परिचय 


जन्म--माघ शुक्ष द्वादशी स० १६४६ 
मृत्यु-कार्तिक शुक्ल एकादशी सं ० १६६४ 
“संघनीसाहु” के नाम से प्रसिद्ध काशी 
के एक प्रतिष्ठित, धनी ओर उदार घराने भे 
श्री जयशह्डर प्रसाद जी का जन्म हुआ था । 
प्रसाद जी ने अग्रेजी की शिक्षा ८ वें 
दर्ज तक स्कूल में पाई थी । परन्तु घर पर 
उन्हे अग्नेजी, हिन्दी, उदद और संस्कृत की 
प्रच्छी शिक्षा मिली | उस समय के काशी के अच्छे कवियों के 
सन्‍्मझ से बाल्यकाल से हो उनकी कविता के प्रति रुचि जागण॒त 
हो गई थी। 
पत्नद्न वर्ष की उम्र से वे लिखने लगे थे। संबत १६६३ में 
भास्तेन्द्ुः मे प्रभभ बार उनकी कविता प्रकाशित हुईं। इसके 
याद उन्हीं की प्रेरणा से निकले 'इन्दु” मासिक में नियमित रूप 
से उनकी कांत्रिता, कदानी, सीश्के ओर निबन्ध प्रकाशित होने 








प्रसाद जी ने नवीन युग का द्वार दिन्दी मे खोला था | वे 
फादिता वी नवीन धारा के प्रवतेक और उसके सवमान्य श्रेष्ठ 
| शिन्दी के नाटक-साहित्य मे उनकी देन सब से अधिक 

र वे हिन्दों के सवश्रेष्ठ नाटककार के रूप म भी विख्यात 
ह। ल्थालादित्य भी उनसे कीतिवान बना द्वे। १६११ से, जत्र 
के छाप मोलिक कटदानी लेखक नहीं थे, तब स उसके 
भरटार ० उन्‍्हींने भरा है। कथयान्साद्ित्य मे प्रसाद-स्कूल, 
दारग, अपना एक अलग ऊँचा स्थान 





ध्रन्ध॑संल्या--५० 

प्रकाशक तथा विक्रेता 

भारती-भण्डार 
लीडर प्रेस, इलाहाबाद 


सं० २००३ वि० 
मूल्य ९॥। 


अुद्वक 
मद्ठादिव एज० जोर 
लाउर प्रत्ठ, प्रयाग 


है पु जय 


जाए 


आय्य साहित्य में मानवों के आदि पुरुष मनु का इतिहास 
वेदों से लेकर पुराण और इतिहासों में बिखरा हुआ मिलता है। 
श्रद्धा और मनु के सहयोग से सानवता के विक्रास की कथा 
रूपक के आवरण में, चाहे पिछले काल में सान लेते का बेस, 
ही प्रयत्न हुआ हो जैसा कि सभी वैदिक इतिहासों के साथ निरुक्त 
के द्वारा किया गया, किन्तु मन्बन्तर के अथात्‌ मानवता के नवयुग 
के प्रवर्तक के रूप मे सनु की कथा आय्यों की अनुश्नतति मं दृढ़ता 
से मानती गयी है। इसलिये वेबस्वत मनु को ऐतिहासिक पुरुष 
सानता उचित है। प्राय: लोग गाथा और इतिहास में मिथ्या 
ओर सत्य का व्यवधान मानते हैं । किन्तु सत्य मिथ्या से अधिक 
विचित्र होता है । आदिस-युग के मनुष्यों के प्रत्येक दल ने ज्ञानो- 
न्मेप के अरुणोदय में जो भावपूरण इतिवृत्त संग्रहीत किये थे, उन्हे 
आज गाथा या पौराशिक उपाख्यान कहकर अलग कर दिया 
जाता हैँ; क्योंकि उन चरित्रों के साथ भावनाओं का भी बीच- 
बीध मे संबंध लगा हुआन्सा दीखता है। घटनाएँ कहीं अति- * 
रंजित-सी भी जान पड़ती हैं। तथ्य-संग्रहकारिणी तकबुद्धि को. 
एसी घठनाओं मे रूपक का आरोप कर लेने की सुविधा हो जाती 
है किन्तु उत्तम भी कुछ सत्यांश घटना से सम्बद्ध है ऐसा तो 
मानना ही पढ़ेगा । आज के मनुष्य के समीप तो उसकी वत्तेमान 
संस्कृति का क्रमपूर्ण इतिहास ही होता है । परन्तु उसके इतिहास 


' को सीमा जहाँ से आरस्भ होती है ठीक उसी के पहिले सामूहिक 


( ४ ) । 
चंतना की दृढ़ ओर गहरे रंगा की रेखाओं से, बीती हुई और भी 
पल की वाता का उल्लेख स्थृति-पट पर अमिट रहता है, परन्तु 
कृड अतिरजित-सा। वे घटनाएं आज विचित्रता से पूर्ण जान 
पहुती हैं। संभवतः इसीलिये हमकी अपनी आचीन श्रुतिया का 
नियक्त के द्वारा अथ करना पड़ा; जिससे क्रि उन अर्थों का अपनी 
वत्तेमान रुचि से सामंजस्य किया जाय | 


हु [और सतु अधात्‌ सनन के सहयोग से मानवता का 
विक्रास स्पक है, तो भी बड़ा ही भावमय और श्लाध्य है॥« यह 
नुष्यता का सनोवेज्ञानिक इतिहास बनने मे समर्थ हो सकता हे | 
आज हम सत्य का अथथ घटना कर लेते है. । तब भ्री उसके तिथि- 
क्रम मात्र स संतष्ट न होकर, सनोवेज्ञानिक अन्वेपण के द्वारा 
तिदास वो घटना के भीतर कुछ देखना चाहते हैं ।| उसके सूल 
गत्रया रहस्य है ? आत्मा को अनुभूति | हाँ, उसी भाव के रूप- 
गा की चप्टा सत्य या घटना बन कर गत्यक्ष होती है। फिर 
: समय घटनाएं स्थल और क्षरिोक होकर मिथ्या और अभाव मे 
एरिशय मी यानी & । हछरिन्तु सृक्ष्म अनुभूति या भाव, चिरतन 
उप था गप से प्रतिष्ठित रहता है, जिसके द्वारा युग युग के पुरुषों 
न आगर पस्पाधां की अभिव्यक्ति होती रहती है । 
ज्ददावन भारतीय इतिहास में एक ऐसी ही प्राचीन घक्मा 

, लिसने मनु का देवों स विलचण, मानवों की एक भिन्न 
स्टलि प्रतिट्िित कम्न का अवसर दिया। चंह इतिहास ही हे 
मरते 5 ग्रान' इस्यादि से इस घटना का उल्लेख शतपथ न्ाह्मण 
के चाएदर्व बाध्याय में मिलता है | देवगणग के उच्छूंखल स्वभाव, 
मदाश छानन्‍मलुद्रि म अग्तिस अध्याय लगा और मानवीय भाव 
छा आओ आटा धार ससतस का समसतय हाऊर सागा का हक नय॑ 


शरद ५ १5 कफ 


हद 


( ५ ) 


युग की सूचना सिली । इस सन्चन्तर के प्रवतक सन हुए। सन 
भारतीय इतिहास के आदि पुदप है। राम, कृष्ण ओर बुद्ध इन्हीं 
के धंशन है। शतपथ ब्राह्मण में उन्हें श्रद्धादद कहा गया है 
(अभ्रद्धादेवी व मनु; ( का० १ प्र० १)। भागवत से इन्ही बंच- 
स्वत मनु और श्रद्धा से मानवीय सृष्टि का प्रारम्भ साना गया है । 


“ततो मनु: भाद्ूदेव. सन्नायासास भारत 
श्रद्धायां जनयामास दश पुत्रान्‌ स आत्मवान । ' 
0 इक 5 की, 
छादाग्य उपचिपद मे मनु ओर श्रद्धा का भावमृत्रक व्याख्या 
भी मिलती है । “यद्या वे श्रद्धथाति अथ मसनुते ना-श्रद्धवन्‌ सनुत 
यह कुछ निरुक्त की-सी व्याख्या है। ऋग्वेद में श्रद्धा ओर मनु 
दोनो का नाम ऋषियों की तरह मिलता है। श्रद्धा वाले सूक्त मे 
सायण ने श्रद्धा का परिचय देते हुए लिखा हे, “कामगोतन्रजा 
श्रद्धानामपिका!! । श्रद्धा काम-गोनत्र की बालिका है, इसीलिए श्रद्धा 
नाम के साथ उसे कासायनी भी कहा जाता है। सनु प्रथम पथ- 
प्रदशक ओर अग्निहोत्र प्रज्बलित करने वाले तथा अन्य कह 
वेदिक कथाओं के लाण्क है। सनुहेवा अमर यश्ेनेजे; यदनुकृत्येमा 
प्रजा यजन्ते' ( ५-१ शत॒पृथ्ध )। इनके संबंध में बेदिक साहित्य 
, भे बहुत-सी वात बिखरी हुई सिलती है; किन्तु उन्तका क्रस स्पष्ट 
( हैं। जल प्लावचन का वर्णन शतपथ ब्राह्मण के प्रथम काण्ड के 
आठवें अध्याय से आरस्म होता है; जिससे उनकी नाव के उत्तर 
गिरि हिसवान प्रदेश में पहँचने का प्रसंग है। वहाँ ओप के जल 
का अवततरण होने पर सनु भी जिस स्थान पर उतरे उसे मनोरव- 
सपंण कहते है। अपोपर वे ला, वृत्ते नाव प्रातिवध्तीप्य, ते तु त्वा 


हि 


( ६ ) 
सा गिरे सन्त सुदकमन्तश्रेत्सीद यावद यावदुदक समवायात्‌-- 
तावत्‌ तावइन्यचचसपोसि इति स ह तावत ताचदेवान्ववससपं 


तदप्येतदुत्तरस्यथ गिरे सनोरव-्सपंण मिति! । ( ८--१ )” 


श्रद्ठा के साथ मनु का मिलन होने के बाद उसी निज्जन प्रदश 
से उजड़ी हुई सृष्टि को फिर से आरम्भ करने का प्रयत्न हुआ | 
ऋन्‍्तु असुर पुरोहित के मिल जाने से इन्होंने पशु-बलि की | 
“किलाताकइुल्ली -इति हासुर त्रह्मावासतु:। तो होचतुः--श्रद्धादेवो 
वे सलः--आव॑ तु वेदाबेति। तो हागत्योचतु:- मनो । बराजयाव 
त्रति ।? 

इस उन्न के बाद सनु में जो पूव परिचित देव प्रवृत्ति जाग 


श्र डर ! 


हु 


इठी; उसने इड्मा के संपर्क में आने पर उन्हे श्रद्धा के अतिरिक्त 
एक दूसरी ओर प्ररित किया । इड़ा के संबंध में शवपथ में कहा 
गया ? कि उसऊो उत्पत्ति या पुष्टि पाक यज्ञ से हुई और उसे 


पूरा योपिता को देखकर मनु ने पूछा कि “तुम कोन हो १” इड़ा ने ' 
यू “सग्दारों दहिता हैं?। मनु ने पूछा कि ' मेरी दुहिता कैसे १” 
टन पा, “तम्हारे दी, थी हत्यादि के हवियां से हो सेरा 
पापण झा € ।! तांह सनरवाच--का असि”-इति | “तब 
दल्ति  इति। “क्र4 भगवति ? मम दुहिता” इति। ( शतपथ 


मन को अध्यधिक आकपण हुआ ओर श्रद्धा 


पयेदुद खिच। आग्यद में बड़ा का कइ जगह उल्लख मिलता 
के । शाह की पथग्रदरशिका मनप्यों का शासन करने 
दाली सती गयी है |  इद्यमक्ृग्वन्मनुपस्य शाससीम' १--३१-- 
५५ हखाद । हा के संबंध से ऋग्वद से कह मंत्र मित्रत है 
०६6०8 8 82720 वि से इटा देवी भारती विश्यत॒तिः तिम्मा 


(७ ) 


देवी: स्वृधया वहि रेदसच्डिद्र पान्तु शरणं सिपद्य | ( ऋग्वद 
२--३१-८ ) “आनो यज्ञ॑ भारती तृयमेत्विड़ा महुप्वदिह चेत- 
यन्‍्ती । तिख्रो देवीबहि रद स्थो्न सरस्वती स्वपसः सदन्तु”। 
( ऋखेद १० -११०--८ ) इस मंत्रों में गध्यसा, वबेखरी ओर 
पश्यन्ती की प्रतिनिधि भारती सरस्वती के साथ इड़ा का नास 
आया है। लोकिक संस्कृत मे इड़ा शब्द्र प्रथ्वी अथोत्‌ बुद्धि, 
वाणी आदि का पयायचा्ची है । गा भू वाचस्तिड़ा इलाः।” 
( अमर.) इस इड़ा या वाक के साथ सत्चु या सत के एक ओर 
विवाद का भी शत्तप्थ स॑ उल्लेख मित्रता है जिसम दोनो अपने 
महत्व के लिये भंगड़ते है। “अथातोमनसश्च” इत्यादि (४ 
अध्याय ५ ब्राह्मण ) ऋग्वेद से इड़ा को घी, चुद्धि का साथन करने 
वाली; मनुप्य को चेतना प्रदान करनेवाली कहा है । पिछले काल 
में संभवतः इडी को प्रथ्व्री आदि से सम्बद्ध कर दिया गया हो, 
किन्तु ऋग्वेद ५--५--८ में इड्ा ओर सरस्दती के साथ मही का 
अलग उल्लेख स्पप्ट है । 'इड़ा सरस्वती मही तिस्रो देवीमयोसुव:? 
से मालूम पड़ता है कि मही से इंड़ा मिन्न है। इड्ा को मेघस, 
वाहिनी नाड़ी सी कहा यया है। 


अनुमान किया जा सकता है कि बुद्धि का विकास, राज्य 
स्थापना इत्यादि इड़ा के प्रभाव से ही सनु ने किया। फिर तो इड़ा 
पर सी अधिकार करने की चेष्टा के कारण मनु को देवेगंश को 
कापभाजन होता पड़ा। तद्ठ दंवानां आग आस' (७-- 
शेतपथ ) इस अपराध के कारण उन्‍हें दुर्ड भोगना पड़ा । 
तंरुद्रोडभ्यावत्य विष्याध/ ( ७ -४--शवपथ ) इड् देवताओं की 
स्सा थी । मनुणष्यो को चेतना प्रदान करने वाली थी। इसीलियें 
यज्ञों से इड़ा कस होता हैं। यह इड़ा का चुद्धिवाद श्रद्धा और मनु 





॥ 


( ८ ) ु 


के ब्रीच व्यवधान बनाने से सहायक हावा है। फिर बुद्धिवाद के 
विकास मं, अविक सुख को खोज मे, हु'ख मिलना स्वाभाविक 
हैं| यह आख्यान इतना प्राचीन है कि इतिहास से झूपक का भी 
अऊ्त मिश्रण हो गया है। इसीलिए मनु, श्रद्धा ओर इंड़ा इत्यादि 
अपना ऐतिहासिक अस्तित्व रखते हुए, सांकेतिक अर्थ को भी 
अभिव्यक्ति कर तो सुझे कोई आपत्ति नहीं। मनु अथात मन के 
दोनों पक्ष हृदय और मस्तिप्क का संबंध क्रमश. श्रद्धा ओर 

थे भी सरलता से लग जाता है। “श्रद्धां हृदय्य याकूत्या श्रद्धया 
विन्दत बसु /7 ( ऋग्ेद १०--१०५१--४ ) इन्हीं सब के आधार 
पर कासायनी' की कथा-सप्टि हुई है। हों 'कामायनी' की कथा- 
अंखला मिलान के लिये कही-कही थोड़ी बहुत करपना को भो 
कास में ले आने का अधिकार, में नहीं छोड़ सका हैँ । 


मदाराव १६६९ जयशहर प्रसाद 


च्् 


(हिस गिरि के उत्तुम शिखर पर, ४४ 
बेठ शिला की शोचल छा, 
एक पुरुष, भीगे नयतों से, 
देख रहा था प्रलय प्रवाह ' 
नीचे जल था, ऊपर हिम था; ४ - 
एक तरल था, एक सघन; 
एक तत्व को हो प्रधानता 
हे कहो उसे जड़ या चेतन ! 
दूर दूर तक विस्तृत था हिस ८ | 
स्तव्ध उसी के हृदय समान; 
नीरवता सी शिला चरण से 
टकराता फिरता पवमान। 
तरुण तपस्वी-सा वह बैठा, 
साधन करता सुर-श्मशान; 
नीचे प्रलय सिधु लहरो का, 
, होता था सकरुण अवसान । 
/ड्सी तपसत्री स लम्बे, थ 
देवदार दो चार खड़े; 
डुए हिम - घबल, जेसे पत्थर 


 । कक कक तक का जज 


उन्‍न >रक>-अक>१-3००3>>अकनव के 


छछ ही ऋचल 


रै७ 


छुलथण | >भ9 ओवते 8 कंड़िता अुणएओ, पाक, ओऔ 


वन कर ठिठरे रहे अड़े | 


4 


अच्सात्ेकी-हढ मांस-पेशियाँ, 
। ऊजेस्वित था वीय्य अपार; 

अं शिरायें, स्वस्थ रक्त का 
होता था जिनमे संचार | 


/ चिता-कातर बदन हो रहा 
रु पौरुष जिसमे ओत प्रोत; 

उधर उपेकज्ञामय योवच् का 
बहता भीतर मधुमय 4 


जी 


दंधी महान्बंट से नोका थी 

सूले में अब पड़ी रही, 
उनर चला था वह जल-प्लावन, 

ओर निकलने लगी मही । 


की ल गही थी मम वेदना, 
करूणा विकल कहानी सी 

छाटहां अकली प्रक्रति सुन रही, 
के हँसती सी पहचानी सी। / 
ही २० टी 
शो चिंता की पहली रखा, हे 

खरी विश्व बन की व्याली, 
बालामुडी सफोट रे भीषण; 


एश्म कप की मनतवाली! 


३ 


९ १ ध 
झाभाव की चपल बालिके, करनी अिसे- 
उर्लेटि तर कर्ण. री ललाट को खुल लेखा ' 
"हे ईर-भरी सी दोड़नघूप, 
का जल-माया की चल-रेखा' 
प्‌र्‌ ही 
(६८८१) इस ग्रह कक्षा को हलचल रा ! हल 
तरल गरल की लघु लहर; 
जरा अमर जीवन की, ओर न 
कुछ सुनने वालो, बहरी ! 


(वी 


खरी व्याधि का सूत्र-धा नर ० 
अरी आधि, मधुमंय अभिशा: प्‌! 


हृदय-्गगन मे धूमकेतु सी); 
रूप्टण पुणय सृष्टि म॑ सुदृर पात । 
2 व 





सनत करावेगी तू कितना ! 

उस निश्चित जांति का जाँब 
छमर मरेगा क्‍या ? तू कितनी 

गहरी डाल रहा है नये नीच 


ऊचट्राई पे छेए-पे५फ & <(<«-/० ६5०२६ 
आह ! घिरेगी हृदय लहलह 


खेतों पर करका-घन सी; फैले 
छिपी रहेगी अंतरतम में 
सब के तू निगृद धन सी। ९१४) 


निमनिभिर-रल न हक सु अपन 


थे घू7 बा; 


किम 2 बुद्धिःमनीषा,सति, आशा, चिता 
पर तेरे हैं. क्रितमे नाम ! 


घरा पाप है, तू , जा, चल, जा 
यहाँ नहीं कुछ तेरा काम १२६८) 


वेस्वृति आ, अवसाद घेर ले 

नीरवते ! बस चुप कर बे; 
वतनता चल जा, जड़ता से 
कार) आज शून्य मेरा भर दे ।?१७१ 
'चिता करता हूँ में जितनी 

उस अतीत की, उस झुख की; 
इतली ही अअर्नत में बनती 


जाती रेखाये छुख की (है 
जल ५ 
प्राह संग के अग्रदृत ! तुम 

असफल हुए, विज्लीन हुए, 
नव्षक या रक्तक, जा सममा, 

केवल अपने मीन हुए।१ 
अरा आँवियो ' ओ बिजली को 

दिवा- रात्रि तेरा नत्तन, 
इसी दासना की उपासना, 5 

वह तेरा प्रत्यावत्तन | 


पता 


मणि-दीपा के अंधकार मय 
अरे निराशा पूर्ण भविष्य ! 


देव-दस्भ के सहा मेघ में 
सब कुछ ही बन गया ह॒विप्य ! 


अरे अमरता के चमकीले 
पुतलों ! तेरे वे जय नाद; 
४८ की ् 
कांप रहे है आज प्रतिध्वति 
वचन कर सानो दीन विषाद। ०० 


प्रकृति रही दुजंय, पराजित - 

हम सब थे भूले मद्‌ में; 
भोले थे, हाँ तिरते केवल 

सब विलासिता के नद में। ५ 


कबममन- 


वे सब डूबे; ड्रबा उनका 
विभव, वन गया पारावार; 
उसड़ रहा था देव सुखों पर हु 
टुःख जलधि का नाद अपार |? »४ 
समीप खत ५ 
“बह उन्मत्त विलास हुआ क्‍या ? ४८ 
् स्वप्न रहा या छलना थी |! 
देव रष्टि की सुख विभावरी खई& 


ताराओं की कलना क्र | < 
६:5553॥+4४ 


०$ 7) 


काभ। 
न 
चलते थे सुरभित अश्चल से 
जीवन के मघुसय निश्वास, 
* + कोलाहल मे मुखरित होता 
ओ देव जाति का सुख-बविश्वास | २६ 


सुख, फेचल सुख का वह संग्रह, 
केद्रीसूतू हुआ. इतना; 


४77७ 
3 ब्द ऊ््ेएछए रिप्यिि 
५ छाया पथ में नव तुषार का औछ (वसा) 





सघन मिलन होता जितना । £9 


/ भत्र कुछ थे स्वायत्त, विश्व के %. ७ «9१ ६३४ 
ले. + 
. चल, वंभव, आनंद अपार: 
-- उद्दलित लहरा सा होता, उस 
समृद्धि का सुख-सथ्चार। 3८ 
ज्ह्य्ा 
कोति, दोप्ति, शोभा थी नचतती 
अरुण किरण सी चारा ओर, 
सप्र सिथधु के तरल करा में, 
एकांत द्रम दल में आनंद-विभोर। 2* 


शन्कि रही हाँ शक्ति; प्रकृति थी 
पद-तल म विनम्र विश्वात, 
अपनी धग्णी, उन चर्णों से 


होकर प्रति दिन ही आकांत ! _ 


त्रता 


स्वयं देव थे हम सब, तो फिर 

क्यो न विश्वेखल होती संष्ि, 
अरे अचानक हुई इसी से रे 

कड़ी आपदाओ की बृष्टि। 3% 
गया. सभी कुछ गया, सधघुर तस 

ह्फ्द.. बालाओं का शड्ंगार, 

उषा ज्योत्स्ना सा यौवन-स्मित्‌ हे» 

मधुप सहश निश्चित विहार | २२- 
भरी वासन-सरिता का वह 

केसा था मदमत्त_प्रवाहु, लो० ऊन 
अलय-जलधि से संगस जिसका 

देख हृदय था उठा कराह।” 55, 


+#चिर किशोर-वय, नित्य विलासी, ्टः 
सुर॒भित जिससे रहा दिगंत, 
आज तिरोहित हुआ कहाँ वह 
मधु से पूर्ण अनंत वसंत ? .5५का 
कुसुमिव कुछो मे वे पुलक्कित 
प्रमालिगन हुए विल्लीन; 
सौन हुई है मूच्छित ताने 
ओर न सुन पड़ती अब बीन। > 


९ 
रऊ 
कं 


अब न कपोलों पर छाया सी 
पड़ती मुख की सुरभित भाप, 
भुज मूलों म, शिथिल वसन की 


व्यस्त न होती है अब माप । £ 


४३:३५, ६ 
कण काशणित्त, रणित नू पुर थ, 


हिलते थे छातो पर हार, 
खरित था कलरव, गीतो से 
स्वर लय का होता अभिसार | 


(रस से दिगंत पूरित था, 
जणकशे अंतरिक्ष आलोक - अधोर; 

यम एक अचेतन गति थी, 
जिससे पिछड़ा रहे समीर ' 


€ अनंग पीड़ा अनुभव सा 

(5४ । ९ सा 
पक. 5 चर भंगियो का नत्तेन, 
ष्ध न्‍ ब 2 द पड उत्सव सता 


हे कट ५ 
«7.5. , सदिर भाव से आवत्तेन | 


पड़ा 
च्ू 


प्‌ सुरभि सथ बदन अरुण वे बाते: 
नयन भरे आरलेंस अनुराग, 
“च कपल था जहाँ विछवता तु: 
कल्पग्रल्त का पीव_ पराग। 50० 


जा! 


“६ 
विकल घासना के प्रतिनिधि वे 
सब मुरमाये चले गये; 
आह ! जले अपनी ज्वाला से, 
फिर वे जल में गले, गये।” ४). 
की ही 
“अरो उपेक्षा भरों अमरतं! ८ 
कप ० री अतृप्ति! निवाध विलास ! 
द्विधा-रहित अपलक नयतों की _. ...5 उतनी 
“७»+ भूख भरी दर्शन | की प्यास !ड२ 
बिछुड्टे तेरे सत्र आलिगन, 
पुलक स्पश का पता नहीं; 
मधुसय चंचरन कातरताये 
आज न मुख को सता रहीं। ४० 
रत्न सौध के वातायन, जिनमे 
आता मधुन्मदिर समीर; 
टकराती होगी “अब उनमे... 
77/ तिमिंगलो की भीड़ अधीर |(#7' , * 


का # 


बु-कामिती के नयनों से 

जहाँ नील नलिनो की सृष्ठि 
होती थी, अब वहाँ हो रही 
प्रलयकारिणी भीषण उबवृष्टि। 


पक ,॥॥ 


6 थे अम्लान कुसुम सुरभित, 
मणि-रचित सनोहर मालाये, “5 
बनी शृद्ला, जकड़ी जिनमें 


० डी हू दर 
| विलासिनी सुर बालायें। 


दृव-धजने के पशु यज्ञो की 

वह पूण्णाहुति की ज्वाला, 
जलनिधि मे बन जलती केसी 

आज लहरिया की माला! 


उसको देख कोन रोया यो 

अंतरिक्ष में बेठ अधीर ! 
>प्म्त बरसन लगा पअश्रुमय 
यह प्राज्ेय. हलाहल नीर ! 


ब्ग 


टान्द्ानकार हुआ क्रदन 

कठिन कुलिश हाते थ चुर, 
7 दिगंत बधिर, भोपण रब 

बार बार होता था क्र वन्नपहुल 


क््व्ख्ज्ल्ट 


है. 


कक श् 


दिग्दाहा से परम उठ, या 
जलघर उठ सलितिज तट के मु 
सबथ्स गगन से भीम प्रकंपन 
ऊंमभा के चलते माठके। 


84 $ 
£॥| 


“५ 

९ >- 
अंधकार म सलिन मित्र को 
घघती आभा लीन 


/*47 


(पं 


उरुण व्यस्त थे, घनी कालिसा 
_ससाररममम र न्‍ रे 
स्तर-स्तर जमता पांच हुई 


>++-न सकी. 


& बा हु 
ख्् 
५5 


की 


पंचभूत भेरव मिश्रण. 

/>ड्ली शंपाओं के शुकल - निपात, '- 
उल्का लेकर अमर शक्तियों 
ष्टो खांज रहा ज्यां खाया प्रात. 


बार बार उस मीपण रब से 

कंपती धरती देख विशेष, 
सानो नील व्योम उतरा हो 

आलियन के हेतु अशेष | ४ 


अाभाममा इनाम रमननन नम मननाकट “न 


 उधरें गरजती सिधु लहरियाँ 

कुटिल काल के जालों सी; 
चली आ रही फेंच डगलती 

फन  फेलाये व्यालों सी। 


वंसती घरा, घघकती ज्वाला, 
ज्वाला - मुखियो के निश्वास; 30065 
ओर संकुचित क्रमशः उसके 
इतर ययव् का होता था हास । 


का 
८) 


सबल तरंगाघातों से उस 
क्रद्ध सिघु के, विचलित सी 
व्युस्त महा कच्छुप सी धरणी, 
5 विकलित सी । ४८ 


"७० «« व्कन एप 5 


बइने लगा विलास _ वेग सा 


श् | 
बह अति भरव जल संघात; 
तरल तिमिर से अलय पव्रन का 


८ होता आलिगन प्रतिघात |! 


बला क्षण क्षण निकट आ रही 


अल 


चितिन क्षीण फिर लीन हुआ; 
उदवि डुवयाकर अखिल धरा को 
मल बस मय्योदा हीन हुआ ! 
द वारवा क्रंदन करती गिरती 


ओर कुचलना था सब का; 
पंचभूत का यह तांडब मय 


नृत्य हो रहा था कब का ।” 


““च्ट लसाब थी; आरन 


्् इसमे 

जैन, हज 

डांड लगते, या पनवार; 
नर सरंगां में उठ गिर कर 


बहती पगली बारम्बार ! 


चिता 


विन... 


लगते प्रवल थपेड़े, घुधले 

तट का था कुछ पता नहों; 
कातरता से भरी निराशा 

देख नियति पथ बनी बहा । 


लहरे व्योम चूमतो उठती, 

चपलाये असंख्य नचती: उरर 5 
गरल जलदु की खड़ी भड़ी मे उ|-जे 
वूँदे निज संखति रचती। 





) 


चपलाय उस जलधि, विश्व से 

स्वयं चमत्कृत होती थी; 
ज्यों विराठ चाड़व ज्यालाये 

खंड-खंड हो रोती थी। 
जलनिधि के तल वासी जलचर 


| आन जि आप ९ कि है 
है विकल॒ निकलते उतराते, ७५२६५ 
हुआ विलोडित गृह, तब प्राणी 


>छुतघव कौन ! कहाँ! कब | सुख पाते ? 


घनीभूत हो उठे पवन, फिर 
श्वासों की गति होती रुद्ध; 
ओर चेतना थी विलखाता, 
इृष्ठि विफल होती थी ऋछद्ध । 
४ -- के ०) 
5 2 


जा आआअंद कक... का 3 #च्मम, आजक- 3 अनजक अब -७ हू फलमाओ 


१८ 


उस विराट आलोड्न मे, ग्रह 
८€//< ल्‍. «् 
“तारा बुद-बुद से लगते। 
प्रखर प्रलय पावस/में जगमग, 
८२ ८/। बिक धड पद फ 
ज्योतिरिणा स जगते। 


करता 2. 


88 हट 
जिब्ज्ी 


प्रहर दिवस कितने बीते, अब 

इसको कौन बता सकता ! 
इसके सूचक उपकरणों, को) 

चह न कोई पा सकता। 


काला शासन-चक्र झत्यु का 
7६7 कब तक चला न स्मरण रहा, 

महा मत्य का एक चपेटा 
दीन पोत का मरण रहा। 


विन्‍त उसी न ला टकराया 

इस इलरगिरि के शिर से 
दव खप्टि का ध्यंस अचानक 

श्वास लगा लेने फ़िर स। 


च््क 


आज़ अमरता का जीवित हूँ 
मर (५ 


मे वह भीषण जजर दम्भ, 


#> 


के प्रथम अक का 


छावम पात्र सय सा विक्रम 


जी... 
५5 


2 
श्ष्य 


+५ 


चत्त्‌ ] ! न 55% 
(६ ह बद 2 
रद नाक # ही शी 
“अआ्रो जीवत को मर मरीचिका, 
कायरता के अलस विपाद ! 
अरे पुरातन अमृत | अग॒तिसय 
मोहमुग्ध जजर अवसाद | 


/ जैन | नाश | विध्वंस ! अंधेरा ! 
शून्य बसा जो प्रगट अभाव, 
वही सत्य है, अरी असरते ! 
तुमको यहाँ कहाँ अब ठांव | एन 


मृत्यु, अरी चिर-निद्र | तेरा 
ह अंक हिसानी सा शीतल, 
तू अनंत मं लहर बनाती 

काल-जलघधि की सी हलचल ! 


महा-नृत्य का विषम सम, अरो 
पा 
अखिल स्पंदुनों की तू माप, ' 


तेरी ही विभूति बनती है ढ 
साष्टि सदा होकर अभिशाप ! 


. 


अंधकार के अद्ृहास सी, 
मुखरित सतत चिरंतन सत्य, 
छिपी सृष्टि के कश-करण में तू , 


| यह सनदर सह्म्य थे सित्य ! ८. 


जीवन तेरा क्षुद्र अंश है 

व्यक्त नील घनन्माला में, 
सौदासिनी-संधि सा सुन्दर 

कण भर रहा उजाला में।” 


पवन पी रहा था शब्दों को 

निजनता की उखड़ी साँस, 
टकरातों थी, दीन प्रतिध्वनि 

बनी हिम-शिलाओं के पास । 


धृन्यू करता नाच रहा था 
अनस्तित्व का त्तांडव नृत्य, 
(्‌ 5 
आकपंण विहीन विदुयुत्तण 
बने भारवाही थ अश्रृत्य | 


मृत्य सदश शातल निराश हा 

आलिंगन पातों थी #ट्टि, 
परम व्योघ से भौतिक कण सी 

घन कुहासा की थी ब्ृष्ठि । 


वाप्प बना उजड़ा जाता था 

या बह भीषश जल-संघात, 
सोर चक्र मे आवतनन था 

प्रतय निशा का होता प्रात ! 





रे 
आशा 
.. डा सुनहले तीर बरसती 
जय - लक्ष्मी सी उद्ति हुई; 
बर पराजित काल रात्रि भी. ., 
कक जल में अंतर्निहित हुई। 
वह विवरण मुख त्रस्त प्रकृति का 
आज लगा हँसने फिर से; 
वर्षा बीती, हुआ सृष्टि से 
शरद विकास नये सिर से। 


नव कोमल आलोक बविखरता 

हिस संर्ति पर भर अनुराग, 
सित सरोज पर क्रोड़ा करता 

जैसे सधुसय पिग पराग। 
घीर॑ धीरे हिम्र - आच्छादन - 

हटने लगा. घरातल स; 
जगी वनस्पतियाँ. अलसाई 

मुख धोती शीतल जल से । 


कं 


नेत्र निमीलन करती मानों पट 
. प्रक्ृोति भ्रबुद्ध लगी होने, 
जलधि लहरियों की अगड़ाई 


बार बार जाती सोने। 
का० २ 


फास।4 


की क्‍ 
सिध्ठु सेज पर धरा वधू अब 

तनिक संकुचित बेठी सी; 
प्रलण निशा की हलचल स्मृति में 

मान किये सी एंठी सी। 


देखा भनु ने वह अति रंजित ' 

विजन विश्व का नत्र एकांत, 
जेस कोलाहल सोया हो 

हिम शीतल जड़ता सा श्रांत । :- 


#ल्‍मग७-गनाकनपप द्रै 


इंद्रनील मणि महा चषक था 

सोम रहित डलटा लटका; 
आज पवन मृदु साँस ले रह 
कै छेसे बीत गया खटका। 


श्र 


वह चिराट था हेम घोलता 

नया रंग भरने को आज; 
कान ? हुआ यह प्रश्न अचानक 

ओर कुतृहल का था राज। 


सोम, मरत, चंचल पवमान; 
दन्ण छादि सब घृम रहे हैं 
क्रिसिक शासन मे अम्लान ? 


मारा 


किसका था अ्रन्मंग अलय सा « ४ 

जिसमें ये सब विकल रहे; 
अरे | प्रकृति के शक्ति-चिह्न ये 

फिर भी कितने निब्रल रहे ! 


विकल हुआ सा कॉप रहा था, । 
सकल भूत चेतन ससझुदाय; 
उनकी केसी घुरी दशा थी 
वे थे विवश ओर निरुपाय । 


करममनन्‍मीमाय नायक. 


धर कर . कर पे 

दंव न थे हम और न ये हूं, 
सव॒ परिवत्तेत के पुतले; 

हाँ, कि गव-रथ सें तुरंग सा 
_._॑].. जितना जो चाहे जुत ले। 


| 4 


“महा नील इस परम व्योम में, 
अंतरिक्ष भे ज्योतिर्मोन,- 

प्रह, नक्षत्र ओर विद्यत्कण 
किसका करते से संघान ' 

छिप जाते हैं और निकलते 
आकपण में जिंचे हुए; 

* देश दीरुध लहलहे हो रहे 
हु किसके रस से सिंचे हुए ? 


हल 


सिर नीचा कर किसकी सत्ता ४ 

सब करते स्वीकार यहाँ; 
सदा मीन हो प्रवचन करते 

जिसका, वह अस्तित्व कहाँ ? 


हे अनन्त रमणीय ! कौन तुम ? 

यह में केसे कह सकता 
केसे हो ? क्या हो ? इसका तो 

भार विचार न सह सकता। 


हे विराट ! हे विश्वदेव ! तुम 

कुछ हो ऐसा होता भान”-- 
मंद गंभीर धीर स्वर संयुत 

यही कर रहा सागर गान । 


“यह क्या मधुर स्वप्न सी मिलमिल 

सदय हृदय मे अधिक अधीर; 
व्याकुलता सी व्यक्त हो रही 

आाशा बनकर प्राण सम्मीर ! 


यह कितनी स्प्द्रणीय बन गई 

मधुर जागरग सी छत्रिमान; 
समिति की लद॒रों सी उठती टे 

माच रही ज्यों मधु मत्र तान | 


डर 
री 


शा 
जीवन * जीवन की पुकार है 
खेल रहा है शीतल दाह; 
किसके चरणों में मत होता 
नव प्रभात का शुभ उत्साह । 


में हूँ, यह बरदान सच्श क्यो 

लगा गेंजने कानों में ! 
में भी कहने लगा, मे रहेँ! 
शाश्वत नभ के गानों में । 


यह संकेत कर रही सत्ता 
किसकी सरल विकास-मयी; 

जीवन की लालसा आज क्यो 
_ इतनी प्रखर व्रिलास-सयी '] 


[)'#ऊऋ ९ +१४१९ 
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तो फिर क्‍या मैं जिझ और भी,-- 
जीकर॒ कया करना होगा? 

देव! बता दो, अमर वेदना 

नमक लेकर कब मरता होगा १” 


4 


“ 
एक यवनिका हटी प्रवन से 


प्रेरित माया पट जैसी; 
ओर आवरण ्मुक्त प्रकृति थी 


हरी भरी फिर भी चेसी। - | 


नी अमन... ओर. पनतागान... परी ] 


शर्त 
रे) 


अं प्र 


ए ३५७ श्र के रा 
स्णं शालियाँ को कत्नम थी 
दर दर तक फेल रहा; 


विश्व-करपना-सा ऊँचा वह 
सुख शीतल संतोष निदान, 
ओर डूबती स्री अचला का है 
हम अवलंबन सणि रत्न निधान । 


अचल हिमालय का शोभनतम 

लता कलित शुचि सानु शरीर, 
निद्रा मे सुख स्वप्न देखता 

जेसे पुलकित हुआ अधीर | 


उडसड रहा जिसके चरणाम 

नीरवता की विमल विभूत्ति, 
शीतल मरना की घाराये 

बिखराती जीवन अनुभूति | 


है. 


डस असीम नीले अचल मे 


देग्व किसी की सूट मुसक्यान, 


व 5] 
माना हँसी हिमालय की हैं 
फूट चला करता कल गान। 


 । 


खा 


शला-संधियों मे टकरा क़र 

प्र० भर रहा था गुजार, 
उस दुर्भय्य अचल हृढ़ता का 

करता चारण सदच्श प्रचार | 


०. 


संध्या-यनमाला की सुद्र 

| ओड़े रंग. बिरंगी छीट, 

गगन चंविनी शैल-ओेणियोँ. 
पहने हुए तुपार किरीद | 


विश्व मौन, गोरव, महत्व की 
प्रतिनिधियों सी भरी विभाः 


इस अनंत प्रांगण में सानो 


जोड़ रही है मौन खभा। : 


अर. कद नली 


चह्‌ अनंत नीलिमा व्योम को 

जड़ता सी जो शांत री, 
दूर-दूर ऊँचे से डे 

निज अभाव में श्लञांत रही। 


ज्स 


उस दिखाती जगती का सुख, 


हंसी, और उल्लास अजान, 
सानता तंग तरंग विश्व की 


”. हिसगिरि की वह घुहर उठान । 


श्र 


थी अनंत की गोद सहश जो 


विस्तृत गुहा वहाँ रमणीय; 
उसमें मनु ने स्थान बनाया 


संदर स्वच्छ ओर वरणीय | 
पहला संचित प्म्रि जल रहा 


न हि । 
न 


पास मलिन दूति रवि कर से; 
शक्ति और जागरण चिह्नसा 


लगा घघकने अब फिर से। 
जलने लगा 


निरंतर उनका 


: अभ़्िदोनत्र सागर के तीर; 
मनु ने तप मे जीवन अपना 


किया समपंणश हो कर धीर। 
सजग हृड फिर से सर संस्कृति 
५ लग हुई फिर से सुर संस्कृति, 
दशक - 


श्र 


देव यजन की_ वर माया 
उन पर लगी डालने अपनी 
कममयी शीतल छाया। 


| 


है 


कै 


स्वम्थ मनु ज्यों उठता है 


न के 
रा । 
/* 


लत्ितिन बीच अम्गादय कांत: 
खने लुक्च नयन से 


प्रद्ृति विभूति मनोहर शांत । 


श्शछ्याशा 


/रै) 
>फि 


कक “हर 5 दे “दृठ) 
पक्के फ्रत्शा की ऑड्धिति प्ज) 


पाक यज्ञ करना निश्चित कर 
लगे शालियों को चुनने: 


उधर वहि ज्वाला भी अपना 
लगी घूम पद थी घुनन । 


शुष्क डालियों से बृक्तो को 
अग्नि अर्थियाँ हुई समिद्ध; 
आहुति की नव धूम गंध से 


नभ कानस हो गया समृद्ध । 
# 
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ओर सोच कर अपमसे मन मे, 
जैसे हम है बचे हुए; 
रः छू | 
क्या आश्चवम्य ओर कोइ हो 
जीवन लीला रे हुए। 


अग्रिदोत्र अवशिष्ट अन्न छुछ ४०८ कला हुआ 
कहीं दर रख आते थे; 


होगा इससे तृप्त अपरिचित 
समझ सहज सुख पाते थे। 


छुख का गहन पाठ पढ़ कर अन्र 
सहानुभूति समझते थे 


्ती -ह्‌ मे र्‌ः कक 
पता की गहराई में. 
( शएटद ऋएग) मत अकेले रहते थे।, 


मे 


४३ 
मनन किया करते वे बैठे 
ज्वलित अप्नमि के पास बढ़ों; 
एक सजीव तपस्या जेसे 
खुतापना, पतमड़ू में कर वास रहा डे 


फिर भी धड़कन कभी हृदय में हलस्कती 
हंती, चिंता कभी नव्रीन, 

याँ ही लगा बीतने उनका गे 
जीवन अस्थिर दिन-दिन।दीन 


प्रश्॒ उपस्थित नित्य नये थे 
अंधकार की साया में; 
रंग बदलते जो पल-पल पे 
(व्य्स्) उस विराट की छाया में ४८ 


अधथ प्रस्फुटित उत्तर मिलते 

प्रकृति सकमेंक रही समस्त, 
निज अस्तित्व वना रखने मे 
हे जीवन आज हुआ था व्यम्त ४६ 


2 «७ 
तब मे निरत हुए मनु, नियमित-- 


0 हे - 
क्रम लग अपना करन! 
विश्व रंग में कमजाल के 
( हि - जे दे 
झट: 5 ऊँ सूत्र लग घन हा घ्रिरन ४० 


बआाशा 


॥़ कु 5 है 


“ अह पथ के आलोक बृत्त से 


नमक 


ब्ञ 
उस एकांत त्ियति शासन से _ (द्०१० दी प्रेरण)छ) 
चले विवश धीरे घीरोे .८,. ८: 
एक शांत स्पंदन लहरों का 
होता ज्यों सागर तीरें। - 


विजन जगत की तंद्रात्म ८ 
न तब चलता था सूना सपना; 


काल जाल तनता अपना। 


प्रहर दिवस रजनी आती थी 

चल जाती संदेश-विहीन; 
एक विराग-पूर्ण संस्रति से 

ज्यो निष्फल आरंभ नवीन। 5 
धवल मनोहर चंद्र चिम्ब स 

अंकित सुन्दर स्वच्छ निशीथ; 
जिससे शीतल पवन गा' रहा पी 

पुलकित हो पावन उद््‌गीथ। है 
नाच दूर दूर विस्तृत था £. 

उमिल सागर व्यथित्त अधीर;: 
अंतरिक्ष मे व्यस्त उसी सा 


रहा चंद्रिका-निधि गंभीर। 


खुली उसी रमणीय द्श्य मे हे 
अलस चेतना की आँखें; 
कुछुम को खिली अचानक 
, मधु से वे भीगी पाँखें ४८ 


है), 
“*॥ 
७ | 


“च्यक्त नील मे चल प्रकाश का 


कंपन सुख बन बजता. था; 
एक अत्ीद्रिय स्वप्र लोक का 
मधुर रहस्य उल्रकता था।४ ५ 


नंच हा जगी अनादि वासना 
मधुर प्राकृतिक भूख समान; 
चिर परिचित सा चाह रहा था 
75 / 6 सुखद करके अनुमान ।४४£ 


दिवा रात्रि या-मित्र वरुण की “लो 
हि या-मित्र वरुण की 
वाला का अक्षय शज़गर; 
मिलन लगा हेंसने जीवन के | 


मिल सागर के उस पार | ४८ 


,% न न्र 
एप ८५ 


ध्धे 





तप से संयम का संचित बल 

तृपित और व्याकुल था आज; 
ध्टृट्रास ऋर उठा रिक्त का 

वह छथीर नम, सूना गाज | 5 


श्श्् 


आरा 


धीर समीर परस से पुलक्कित 

विकल हो चल्ला भांत शरोर; 
आशा की उल्लकी अलकों से 

उठों लहर मधुगन्ध अधीर । 


जल का सन्त था विकल हो उठा 
आय ८7 7, “ संबेदतने स खा कर चोट; 


| कल ! जीवन जगती को 
जा कठुता से देता घोट। 


“आह | कल्पता का सुन्दर यह ६८० 

जगत सघुर कितना होता ! 
सुख स्वप्नों का दल छाया में 

पुलकित हो जगता-सोता। 


संवदन का और हृदय का 
यह संघ न हो सकता; ' 
फिर अभाव असफलताओं की े 
गाथा कौन कहाँ बकता ! 


कव तक ओर अकेले ? कह दो 
हैँ मेरे जीवन बोलो ? 
किसे सुनाऊ कथा ९ कहो सत, 
अपनी निधि न व्यर्थ खोलो ! पथ 


“तम के संदरतम रहस्य, हे 
५ ५ 
क्र? कांति किरण रंजित तारा! 
व्यथित विश्व के सात्विक शोतल 
विदु, भरे नव रस सारा। 


आतप तापित जीवन सुख की 

शातिमयी छाया के देश 
हैं अनचत का गणना देते 

तुम कितना मधुमय संदेश ! 


रे कर बिक 


आह शुन्यते [चुप दोने में स्न्ध्या> 

. तू क्यो इतनी चतुर हुई; 
' हंद्रजाल जननी ! रजनी तू 
क्यो अब इतनी मधुर हुई ? - 


/“जब कामना सिधु तट आई . ... - . » ४ 
ले संध्या का तारा दीप, 


फाड़ मुनहली साड़ी उसको 


हु ५ ९ कर. कक, ॥६ 

। तृ हँसती क्यो अरी प्रतीप ॥ 72 
हम मकान शक 4४4 
इस अनत काल शासन का 

ध्पी 

ा वह जब उच्छझ्कल इतिहाप्त, 
गम. कर दब ९ हा हा ८१५ ई, [ | 
कस ऊआां तस घोल लिख रहो 


तू संहसा करती मदु दास | 3 


तर 
7. हा 
न 


कसल की मृदुल सघुकरी 2+ न 
रजनी तू किस कोले से-- 

आती चूम-चूम चल जाती 

पढ़ी हुई किस टोने से। 


मम पक के... .-&->ा-क, 


किस कि रखा में इतनी. '' 
१7/ / + . है 
४ (०5: संचित कर सिसकी सी सॉस, 
यों समीर सिस हाँफ रही सी 
चली जा रही किसके पास | 


आर 


विकल खिलखिलाती है क्‍यों तू? ५४ 
४५, इतली हँसी न व्यर्थ बिखेर; 
तुह्ित कणो, फेनिल लहरों मे, ८ 


हे डूंद पत्र जावेगी फिर अंधेर । 


ञ (सन्नी री 


- 2, ! की 


घट उठा देख मुसकयाती 
किसे ठिठकती सी आती; 
विजन गयन से किसी भूल सी 
| जनक बिक हक] 
- किसको स्मृति पथ से लाती। 


सजव्र इस कुसुम्‌ के नव पराग सी 

ब्ट्ट्शा 4 ४2०! ड्डा सं दे के धूः डी 
उड़ा न दे तू इतनी धूल; 

इस ब्योत्स्ता की, अरी बावली ! 





३६ 


तू इसमें जावेगी भूल। -?४ 


पंगली हाँ सम्हाल ले केस 

छूट. पड़ा तेरा अंचल; 
देख, बिखरती है मणखिराजी “55 
है अरी उठा बसुध चंचल | 
फटा हुआ था नील वसन क्या 


हो यौवन की मतवाली ! 
देख अक्रिंचन जगत छूटता 

तेरी छवि भोली-भाली | 
ऐसे अतुल अनंत विभव में सफर 

जाग पड़ा क्या तीजत्र विराग ? 
या भूली सी खोज रही कुछ 


/ जीवन की बाती... केल्टा पा 
रा ७४ 37/८५) # 


“में भी भूल गया हूँ कुछ, 

दाँ स्मरण नही हाता, क्‍या था ! 
प्रेम, चदना, भ्रांति या कि क्‍या ? 

मन जिसमें सुख सोता था! * 


मिल कहीं वह पड़ा अचानक 

उसकी भी न छलुटा देना, 
तुझ्म भी देगा तेरा 

भाग, न उसे भुला देना! 


808 


५ 
#ज्च 


724 


“कौन तुम ? संस्नति-जलनिधि तीर 
तरंगा से फी मणि एक, 
कर रहे कक न का चुपचाप 
पेस्ट प्रभा की धारास अभिषेक ? ५ 
रा जगत का सुलझा हुआ रहस्य 
एक करुणासय सुन्दर मौच फत्य 
ओर चंचल सन का आलस्य [7२ 


सुता यह सनु ने मधु-गजार 
आमश। सधुकरी का सा जब सानंद, - 
किये मुख नीचा कमल समान 
प्रथूम कवि का ज्यों सुन्द्र छंद; - 
एक फिटका सा लगा सहष 
निरखने लगे छुटे से, कौन-- 
गा रहा यह सुन्दर सगांत ? 
कुतूहल रह न सका फिर मौन । 
ओर देखा वह सुन्दर दृश्य 
९... नयन का इंद्रजाल अभिराम 
कुसुम-बेभुव से लता समान 044 
रा चंद्रिका से लिपटा घनश्याम । 





न््ढ 


5 


हृदय को अनुकृति वाह्म उदार की ५ 

एक लंबी काया, उन्मुक्ता 
सथु पवन क्रोड़ित ज्यों शिशु साल |[कछपत्तफ 
-्फ सुशोमित हो सोरभ संयुक्त । 


१ ११ ४-७ 
मसण गांधार देश के, नील - 
रोम वाले मेषों के चमं, 
ढेंक रहे थे उसका, वषु कांत 
ककम्स्स 
बन रहा था वह कामल वस ।/(१२७ 


नील परिधान बीच सुकुमार 

खुल रहा मठुल अघखुला अंग; 
खिला हो ज्यों विजली का फूल 

मेघ-चन बीच शुलाबी रंग। 
आह | वह मुख | पश्चिम के व्योम-- 

वीच जब घिरते हो घनश्याम; 
अरुण रवि-मंडल उनको भेद 

दिखाइ देता हो छविधाम | 


या कि, नव इंद्र नील लबु संग 
न्ग्म्डू फोड़ कर धधक रही हा कांत, 
पता लंबु ड्वालाझगवा अचत 7४०0७ 


साथी रजनी सें अश्लांत ।१५ 


३५ 
जा पट 
घिर रहे थे घँघराले बाल 
“5 अंस अवलंबित मुख के पास 
नील घतन-शावक से सुकुमार 


सुधा भरने को विधु के पास । 7 


न्तू हल रे | 


ओर उस मुख पर वह सुसक्र्यान ! 

रक्त किसुलय पर ले विश्राम 
अरुण को एक किरण अमस्लानु-चाज्फेजे 

अधिक अलसाई हो अभिराम । 77. 


नित्य यौवन छवि सेही दीप 
विश्व की फरुण कामना मूत्ति; 
स्पर्श के आकर्षण से पूर्ण 
प्रकट करती ज्यों जड़ सें स्फृत्ति (हि 


उपा की पहिली लेखा कांत, रद 

साघुरी से भींगी भर सोद; 
मद भरी जेसे उठे , सलज्न 

भार को तारक दति की गोद। 


कुसुम कानन-अंचल में संद ० 
पवन प्रेरित सौरभ साकार, , 
रचित परमाण पराग शरीर 


+7] खड़ा हों ले मधु का आधार। १५६ 
जन 


ओर पड़ती हो उसपर झुश्र # 

नवल मधु-राका मन की साध; 
हंसी का मद विह्नल प्रतिविब 

मधुरिमा खेला सहश अबाघ | "* 


कह 67 हैईँ धरणी बीच 

हा मनु नं, नभ धरणा वा नाक 
बना जावन रहस्य निरुपाय; 

एक उल्का सा जलता शअ्रांत, 
शुन्य से फिरता हैँ असहाय | 


शेल निरेर न बना हतभाग्य 
गल नहीं सका जो कि हिम खंड, 

दीड़कर मिला न जलनिधि अंक 
आह बेसाही हूँ पाषंड। 


कर 77] 
पहली सा जीवन है व्यस्त 
उसे सुल्कास का अभिमान, 
कं ९ 
चताता है विस्मृति का मां 
चल रहा हैँ वन कर अनजान | 


मूलता ही जाता दिन रात ८! 
/ हि ले 6७ 7 ५ 
४ “22 सजल अभिनलापा कलित अतीत; 
छू ०. 
बंद सट्टा तिभिर गभ मे नित्य, 
दीन जीवन का यह संगीत | «४ 


हा 


क्या कहूँ, क्या हूँ में उद्आान्त ! 
70 बिवबर में नील गगन के अआाज 
त्रायु की भटठकी एक तरण, 

शुन्यता का उजड़ा सा राज) +॥ 
एक घिस्मृति का स्तूप अचेत, दोली 

ज्योति का घँधला सा प्रतिविम्तर; 
ओऔर जड़ता की जीवन राशि 

सफलता का संकलित विलम्ब | 


“कौन हो तुम वसंत के दूत 
«(५५ विरस पतमभड़ में अति सुकुमार ! 

वन तिसिर से चपला की रेख 

,0०४०४४>तपन मे शीतल मन्द्‌ बयार | 

नखत की आशा फ्विरणु समान, 
हृदय के कोमल कवि की कांत-- 

करना की लघु॒लहरी दिव्य 
कर रही मानस हलचल शांत !” 


लगा कहने आगंतुक व्यक्ति 
मिटाता उत्कंठा सविशेष; 
दे रहा हो कोकिल सानंद-- । 
सुमन को ज्यों मधुमय संदेश:--- 


“भरा था सन मे नव उत्साह 
सीख लूँ ललित कला का ज्ञान 
इधर रह गंधरवाँ के देश 
पिता की हूँ प्यारी संतान। *६ 
घूमने का मेरा अभ्यास, 
बढ़ा था मुक्त व्यॉम-तल नित्य; 
कुतूहूल खोज रहा था व्यस्त 
हृदय सत्ता का सुन्दर सत्य ।-४ 
दृष्टि जब जाती हिम-गिरि ओर 
प्रश्न करता मन अधिक अधीर, 
धरा का यह सिकुड़न भयभीत 
हे आह कसी है ? क्‍या है पीर ? 


$ है 
० सधुरिमा मे अपनी दी मीन, ४ न 


एक सोया संदेश महान, 
सजग हो करता था संकेत, 

चेतना मचल उठी अनजान | 
बढ़ा सन और चले थे पेग, 

शेल मालाओं का डझ्ंगार, 
झा की भूख मिटी यह देग्व 

आह कितना सुन्दर सम्भाग | -- 

५ 


श्ञ्नद्धा 
एक दिल सहसा सिंधु अपार 
लगा टकराने नग तल छ्षुव्घ; 
अकेला यह जीवन निरुपाय ५ 
ऋ राज तक घूम रहा विश्रद्ध । 


(226 ६ 


#५ €>६, 


यहाँ देखा कुछ चलि का अजन्ञ हा 
भूत-हित-रत किसका यह दान ! 
इधर कोई है अभी सजीव 
हुआ ऐसा मन में अनुमान ! 
तपसस्‍्वी ! क्‍यों इतने हो छांत ? ६! रे 
वेदना का यह केसा वेग? 
आह ! तुम कितने अधिक हताश 
बताओ ल्‍यह केसा उद्दंग [- 


ह्दय स क्‍या हू नहा अधार, 

लालसा जीवन की निश्शेष ? 
कर रहा वंचित कही न त्याग 

तुम्हे, मन में घर सुन्दर वेश ! 
दुःख के डर से तुम अज्ञात उकाद्िए 

जठिलताओ का कर अनुमान, 
कास से मिकक रहे हो आज, 


5 
का 


भविष्यत्‌ से वन कर अनजान । 35 


५१० 


कर रही लीलामय आनन्द, 
व्य्पक्षदान< महा चिति सजग हुई सी व्यक्त, 


विश्व का उत्मीलन अभिराम रुख 
7 
इसी म सब होते अनुरक्त । 2६ 


काम मंगल से मंडित श्रेय 
साठ सगे, इच्छा का है परिणाम; 
तिर॒स्कृत कर उसको तुम भूल 


बनाते हो असफल भवधाम-। 


“दुःख को पिछली रजनी बीच ) 
विकसता सुख का नवल प्रभात, 
एक परदा यह मोना नील 
छिपाये है जिसमें सुख गात | 


जिस तुम समझे हो अभिशाप, 
जगत की ज्वालाओं का मूल; 
इश का वह रहस्य वरदान 
" कभी सत इसको जाओ भूल, 
विपमता की पीड़ा से व्यस्त 
हो रहा मस्पंदित विश्व महान; 
यही दुग्ब सुख विकास का सत्य 
यही भूमा का मधुमय दास | 7 ' 


है। कक 


ये क-सल पथ नम पकधतम नन न नलन न. 


हर] 
७ 
कि 


का, ् 
[ है 


नित्य समरसता का अधिकार, 
». »'. उसड़ता कारण जलंधि समान 
व्यथा से नीली लह॒रा बांच 
़ विखरते सं मरि गण दृतिसान ! 


लगे कहने मनु सहित विपाद:--- 

“सधुर मारुत से थे उच्छास 
अधिक उत्साह तरंग अबाधघ 

उठाते सानस से सबिलास ! 


क्ितु जीवन कितना निरुपाय ! 

लिया है देख नहीं संदेह 
निराशा है जिसका परिणाम 

सफ्लता का वह कल्पित गेहू ।” 57 


कहा आगगंतुक ने सस्नेह :-- हे 
“अरे तुम इतने हुए अधीर | 
हार वेंठे जीवन का दोंव, 
जीनते सर कर जिसको वीर । 
नप्‌ नहीं केवल जीवन सत्य 
करुण यह चणिक दीन अवसाद; 
तरल आकांक्ा से है भरा पा 


् 


सा रहा आशा का श्राद्वाद | 


'“”' प्रकृति के यौवन का झंगार 
करेंगे कभी न बासी फूल; 
सिलंगे वेजा कर अति शीघ्र 
आह उत्सुक हैं उनकी धूल। ८ 


पुरातनता का यह निर्मोक 
ह सहन करती न प्रकृति पल एक; 
नत्य नूतनता का आनंद 

किये है परिवत्तेन में टक। 


“युगो की चट्टानों पर सृष्टि 

डाल पद-चिह्न चली गंभीर; 
देव, गंधवं, असुर की पंक्ति 

अनुसरण करती उसे अधीर । 


५ 


“एक तुम, यह विस्तृत भू खंड 
प्रकृति बैभव से भरा अमंद, ... 
कर्म का भाग, भोग का कम री 
यही जड़ का चेतन आनंद । 


अकेल तुम केसे असहाय 
यजन कर सकते ? तुच्छ विचार ? 

तपम्दी !। आकपश से हीन 
कर सके नहीं आत्म बत्रिस्तार | 


5 


हक 


॥ । 8 


दव रहे हो अपने ही बोझ 


खोजते भी न कही अवलंब; 


तुम्हारा सहचर बन कर क्या न 


) 


उऋणा होऊ में बिना विलस्ब ? ह) 


समपेण लो सवा का सार 


5 सजल संस्ति का यह पतवार, 


आज से यह जीवन उत्सम 


इसी पद तल में विगत विकार । 


दया, माया, ममता लो आज, 


मधुरिमा लो, अगराध विश्वास; 


हमारा हृदय रत्न निधि स्वच्छ रे 


दी 
+ 


तुम्दारे लिये खुला है पास | 


वि] े वि 
बना संस्नति के मूल रहृस्य 


तुम्दी स फेलेगी वह बेल; 
विश्व भर सौरभ से भर जाय 
सुमन के खेलों सुन्दर खेल । 


“आर यह क्या तुम सुनते नहीं 
विधाता का संगल वरदान-- 
“शक्तिशाली हा, विजयी बनो” 


विश्व मे गूज रहा जय गान। ४५ 


दबे 


“४डरो मत हरे अमृत संतान 

अग्रसर है मंगल मय बृद्धि; 
पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र 

खिची आवबेगी सकल समृद्धि |“ 


देव-असफलताओ का ध्य॑ंस 

प्रचुर उपकरण जुटा कर आज; 
पड़ा है बन मानव संपत्ति 

पूण हो मन का चेतन राज़ | 


चेतना का सुन्दर इतिहास 

अखिल मानव भावों का सत्य; 
विश्व के दृदय-पटल पर दिव्य 

अ्च्तरों से अंकित हो नित्य! 


दिधाता की कत्याणी सप्टि 

सफल हो इस भूतल पर प्रणे; 
पर्ट सागर, विखर अह-पज 

और ज्यालामुखियाँ हो चूरणो । 


उन्हे चिनगारी सद्रश सदपे 

कुचलती रहें खड़ी सानद; 
ध्गल से मानवता की कीति 

अनिल, भू, जल मे रहे न बंद । :.' 


छु< 
जलधि के फूट कितने उत्स 
द्वीप, कच्छुप ट्ूब-उतरॉाय; 
-क्रितु वह छड़ी रहे दृढ़ मात्ति 
हर अधभ्युद्य का कर रहो उपाय । * 


॥ क 


0 आर 


टू 


९५ ९ फ 
विश्व का दुबबलता चल वन, |, 
पराजय का चढ़ता व्यापार 
हँसाता रहे उसे सविलास र 


“ १) 


शक्ति का क्रीड़ा समय सचार | 


जात 


ही 


शक्ति के विद्युतक्तण, जो व्यस्त ४ '* 
विकल विखरे हैं, हो निरुपाय; 
समन्वय उसका करे समस्त 
विजयिनी मानवता हो जाय ।?!-६ 


अनिनीय निखिल वन नया ल+ 


“मधु सय वसंत जीवन वन के, 
बह धअतरिक्ष की लहरों में; 


कब आये थे तुम चुपके से 


रजनी के पिछल पहलतो सें ! 


१2६ 
/ ० छ +र्‌ क्र 
म्या तुम्हें देख कर आते यो, 
मतवाली कोयल बोली थी! 


उस नीरचता में अलसाड 
कलियो ने आँखें खोली थीं ! 

जब लीला से तुम सीख रहे 
कोरक कोने में छुक रहना, 

तब शिधथिल सुरभि से घरणी में 
बिछलन न हुई थी ? सच कहना । 


शा का 


जब लिखते थे तुम सरस हँसी ु 
अपनी, फूलों फे अंचल मे; 
अपना फलकंठ मिलाते थे 
भरनो के कोमल कल कल मे । 


-निश्चित आह |! वह था कितना 

उल्लास; कोकली के स्वर में ! 
आनद प्रतिध्वनि गेंज रही 

जीवन दिगंत के अंबर मे। 


शिज्चु चित्रकार चंचलता मे 

क्रितनी आशा चित्रित करते ! 
अस्पप्ट एक लिपि ज्योतिमयी 

जीवन की आँखा में भरते। 


ह घुंघट _से चितवन को 
; वुह् कुसुम दुग्ध सी सघु धारा; 

पावित करती मन अजिर रहो, 

था तुच्छ विश्व बेभव सारा | 






वे फूल ओर वह हँसी रही 

वह सौरभ, वह निमश्वास छन्ता; 
वह कलरव, वह संगीत अरे 

वह कोलाहल एकांत बना 


कहते कहते कुछ सोच रहे 
लेकर निश्वास निराशा की; 

मनु अपने सन की वात, रुको ' 
फिर भी न प्रगति अभिलाषा को । 


ह 


ब्क् 


“जो नील आवरण जगृती के 
टुर्वोंध न तू ही है इतना: 

अवशगुठन होता आँखों का | 
आलोक रूप वचता जितना। 


के लक 
६ जि 


अपर 


चल-चक्र वरुण का ज्योति भरा. 7 ८ 
व्याकुल तू क्‍यों देता फेरी ! 
तारा के फूल बिखरते ह 
लुटती है असफलता तेरी | 


नव नील कुछ हे भीम रहे, 

कुसुमों की कथा न बंद हुई; 
हे अंतरिक्ष आमोद भरा 

हिम करिका ही मकरंद हुई 


सबक 
5 


इस इंदीवर से गंध भरी 

घुनती जाली मधु की धारा; 
सन-मधुकर की अनुराग मयी.... 

बन रही मोहिनी सी कारा। 


अणुओ को है विश्राम कहाँ 
है कृति मय वेग भरा कितना, 

अविराम नाचता कंपन है, 
उल्लास सजीव हुआ कितना ' 


उन नृत्य शिथिल निश्वासों की, 

कितनी है मोह मयी साया, 
जिन से समीर छुनता छनता 

बनता है प्राणो की छाया। 


आकाशबस्ध हें पूरित से 
यह खट्टि गहन सी 


[का 


होती 


४3508 


है 
| क 


आकज्नोऋ सभी मूच्छित सोते, 
यह आँख थकी सी राती है 


सोंदण्ये सयी चंचल कहतियाँ 

बन कर रहस्य हैं. चाच रही; 
मेरी आँखो को रोक वहीं 

आगे बढ़ने से जाँच रही। 
में देख रहा हँ जो कुछ भी, 

बह सब क्या छाया उलभन है ? 
सुन्दरता के इस परदे से 

क्या अन्य घरा कोई धन है ? 
मेरी अक्षय निधि ! तुम कया हो, 

पहचान सकेगा क्या न तुम्हें ९ 
उलझन प्राणों के धागो की ह 
| सुलझन का समर सान तुम्हें । 


्ि 


हि. हाई 


साधवी निशा की अलसाई 
अलको में छुकते तार सी; 
क्या हो सूने मरन्अंचल में 
अंनः सलिला की धारा सी ! 


्र 
४५६ 
नय॑ 
(.4] 
प्य 
3[7 
( 
दा 
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कोई मधु धारा घोल रहा; 
(स तीरबता के परदे से 
हे जेसे कोई कुछ बोल रहा। 


है स्पश मलय के मिलमिल सा 

संज्रा को और सुलाता है; 
पुलकितव हो आंखें बन्द किये 

तंद्रा को पास चुलाता है। 


त्रीड़ा है यह चंचल कितनी 
विश्रप्त से घेंघट खींच रही; 
छिपने पर स्वयं मृदुल कर से 


क्यो मेरी आँखें समीच रही ! 


22५, 


उद्व॒ुद्ध क्षेतिज की श्याम छटा 

इस उदित शुक्र की छाया मे; 
ऊपा सा कोन रहस्य लिये 

सोती किरनों की काया से ! 


४ 


उठती हैँ किरनों के ऊपर 

कोमल विसलय की छाजन सी; 
न्वर का सथु निस्वन रंश्रों से 

जैसे कुछ दूर बजे बंसी। 
सब कहते है खालो खाल 

छवि देखंगा जीवन-बन की; 
आवरण न्वर्य बनते जाते 


ञ भय न्‍्प हे ष् कक कम 
हैँ सील लग रही दशन की। 


५ 

चाँदनी सचदश खुल जाय कही 
अबगुंठन आज संबरता सा; 

जिससें अनंत कल्लोल भरा 
लहरों से सतत विचरता सा-- 

अपना फेनिल फन पटक रहा 
 मणियों का जाल लुटाता सा; 

दिखाई देता हो 
उनन्‍्मत्त हुआ कुछ गाता सा ।” 


था 
22 
रत 


“जो कुछ हो, मै न सम्हालूँगा 

इस सधुर भार को जीवन के; 
आने दो कितनी आती हैं 

वाधायें दस संयम, वन के | 

आह कक 

नज्षत्री, तुम क्‍या देखोंगे 

इस ऊपा की लाली क्‍या हे ? 
संकरप भर रहा है उसमें क्‍ 

संदेहो की जाली क्‍या है? 
कौशल यह कोमल कितना है 

सुषमा हुर्शय बनेगी क्‍या! 
चेतना इंड्रियों की मेरी. 

सेरी ही हार बनेगी क्‍या ? 


हद 


“पीता हूँ, हा में पीता हूँ 

यह स्पश, रूप, रस, गंध भरा; 
सधु लहरों के टकराने से 

ध्वनि से है क्‍या गुंजार भरा। 
तारा वन कर यह तब्रिखर रहा 

क्यो स्वप्नों का उन्‍्माद अरे ! 
मादकता मात्ती नींद लिये 

सोझऊ मन सें अवसाद भरे ।” 
चेतना शिथिल सी होती है 

उन अंधकार की लहरों में; 
मनु छव चल धीरे-धीरे 

रजनी के पिछले पहरों में । 
उस दूर ज्ितिज में सृष्टि बनी 

स्मृतियों की संचित छाया से; 
इस मन को हे विश्राम कहाँ 

चंचल यह अपनी माया से । 
जागरण लोक था मूल चला 

स्वप्नों का सुख संचार हुआ; 
कोनुक सा वन मनु के सन का 

वह सुन्दर क्रोड़गार हुआ। 


१ #ऊ .« हा ३ जय ॑> मे न बट अं 


फ' 


था व्यक्ति सोचता आलस में 

चेतना सजग रहती दुहरी; 
कानो के कि खोल कर के 

सुमती थी कोड़े ध्वन्ति गहरी । 


प्यासा हैं से अब भी प्यासा 
संतुप्ट ओधघ से में न हुआ; 

आया फिर भी वह चली गया 
दृप्णा को तनिक न चेन हुआ । 

देवा की सृष्टि विलीन हुई 
अनुशीलन में अलुदिन मेरें; 

नेरा अतिचार न बंद हुआ 
उन्मत्त रहा सबको घेरे। 

मेरी उपासना करते वे 
मेरा संकेत विधान बना; 
- विस्तृत जो सोह रहा मेरा | 
है बह देव विलास वितान तना। 

१ कास रहा सहचर उनका 
“ उनके विनोद का साथन था; 

अ्सता था और हँसाता था 
डनसका में कृतिमय जीवन था। 


जे 


जो आकपण बन हँसती थी 

रति थी अनादि वासना वही; 
अव्यक्त प्रकृति उन्‍्मीलन के 

अंतर में उसकी चाह रही। 
हम दोनों का अस्तित्व रहा 

उस आरम्भमिक आवत्तेन सा; 
जिससे संस्ृति का बनता है 

आकार रूप के नत्तंन सा। 


उस प्रकृति लता के योवन मे 


का मायने 


उस पुष्पवती के माधव का; 


मधु हास हुआ था वह पहला 
दो रूप मधुर जो ढाल सका | 


“बह मूल शक्ति उठ खड़ी हुई 

अपने आलस का त्याग किये; 
परमाणु वाल सब दौड़ पढ़े 

जिसका सुन्दर अनुराग लिये । 
कुछम का चूर्ण उड़ाते से 

मिलने को गले ललकत से, 
अंतरिनज्ष के मसंधु उत्सव के 

विद्युत्कश मिल मलकने से । 


7 काम 
“बह आकर्षण, वह मिलन हुआ 
प्रारम्भ साधुरी छाया में; 
जिसको कहते सब सृष्टि, वनी 
हे | मतवाली अपनी माया में। 


प्र्येक नाश विश्लेषण सी 

संश्लिप्ट हुये, बन सृष्टि रही; 
ऋआतुपति के घर कुसुमोत्सव था, 

मादक मरंद की बवृष्टि रही। 


“मुज- लता पड़ी सरिताओं की 

शलों के गले सनाथ हुये; 
जलनिधि का अंचल व्यजन बना ; 

धरणी का, दो दो साथ हुये । 


2309०-००५........ 


फोरक अंकुर सा जन्म रहा; 


“हम दोनो साथी भूल चले; - 


उस ५ ७५ 
उस नवल सगे के कानन सें 
सदु मलयानिल से फूल चले। 


ओ। 


इस भूख प्यास से जाग उठे, 


आकांत्ता-तृप्ति समन्वय में; 
रति-कास बसे उस रचता में 


जो रही नित्य यौवन बय में ।” 


कल] 


“पुर बालाओं की सखी रही 
उनकी द्वत्तत्री की लय थी; 
रति, उनके मन को सुलमाती ह 
हि वह राग भरी थी; मधुमय थी । 
में तृष्णा था विकसित करता, 
वह तृप्ति दिखाती थी उनको; 
आनंद-समन्वथय होता था 
हम ले चलते पथ पर उनको ; 
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अमर रहे न विनोद रहा, 

चेतनता रही, अनंग हुआ; 
भटक रहा अस्तित्व लिये 

संचित का सरल प्रसंग हुआ |” 


श्जाह 


“यह नीड़ मनोहर क्ृतियों का 

यह विश्व कम रंगस्थल है; 
है परंपरा लग. रही यहाँ. । 

ठह्ठरा जिसमें जितना बल है ! 
व क्निने ऐसे होते है 

जो केवल साधन बनते है; 


सन 


चर कप 
आरम्भ आर परिणामों छे 


ऊपा की सजल गुलाली जो 


घुलती है नीले अबर म; 
वह क्‍या है ? क्‍या तुम देख रहे 


वर्णों के मघाडंबर 


धि ह 


अंतर है दिव ओ रजनी का 

यह साधक कर्म बिखरता है; 
साया के नीले अंचल में 

आलोक बिदु सा भरता है।” 


श, 


“आरंभिक वात्या उद्गम में... 
अब-प्रगति वन रहा संस्ति का; 
मानव की शीतल छाया मे 
ऋण शोध करूँगा निज कृति का । 
दोनों का समुचित प्रतिवत्तेन 
जीवन में शुद्ध विकास हुआ; 
प्रेरणा अधिक अब स्पष्ट हुई 
जब विप्लव में पड़ हंस हुआ | 
यह लीला जिसकी विकस चली 
वह मूल शक्ति थी प्रेम कला; 
उसका संदेश सुनाने को 
संख्ति मे आइ वह अमला। 
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हम दोनां की संतान वहीं 
कितनी सुंदर भोली-साली, 
रंगी ने जिनसे खेला हो 


ऐसे फूलों की वह डाली । 
लक. ६4र्ड 


“जड़-चेतनता की गाँठ बही 

खुलभन है भूल-सुधारो की। 
वह शीतलता है शांतिसयी 

जीवन के उष्णु विचारों की । 
उसके पाने की इच्छा हो 

तो योग्य बनी” कहती कहती, 


९. 


वह ध्वनि चुपचाप हुईं सहसा 


बज ह 


जेसे मुरली चुप हो रहती। 


मनु आंख खोल कर पूछ रहे:-- 
“पथ कौन वहाँ पहुँचाता है ९ 

उस ज्योतिमयी को देव ! कह्दो 
केस कोई नर पाता है?” 


समल्‍न्‍लगीगाकमरन.ी नजकममीी 


पर कोन वहाँ उत्तर देता! 

वह म्वप्न अनोखा भंग हुआ; 
देखा तो सुन्दर प्राची मे 

अरूगादय का रस रंग हुआ | 


कीस 
उस लता कुछ को मिल्न-सिल से 
हेसाभरश्सि थी खेल रहीं, 
देवो के सोम सुधा रस की 
सनु के हाथों में बेल रही। 


की 


हर 
वबासता 





चल पढ़े कब से हृदय दो पथिक से अश्रांत; 
यहाँ मिलने के लिये, जो भठकते थे श्रांत | 
एक गृह-पति, दूसरा था अतिथि बिगत विकार; 
प्रश्ष था यदि एक, तो उत्तर द्वितीय उदार । 


एक जीवन सिधु था, तो वह लहर लघु लोल; 
एक नचल प्रभोत, तो वह स्वर्ण क्रिरण अमोल । 
एक था आकाश वर्षा का सजल उद्दाम; 
दूसरा रंजित किरण से श्री-कलित घनश्याम । 


नदी तट के क्षितिज में नव जलद, सायंकाल; 
खेलता दो बिजलियों से मधुरिमा का जाल | 
लड़ रहे अविरत युगल थे चेतना के पाश; 
एक सकता था न कोई दूसरे को फ्ाँस ! 


६० 


फेस, 

था समपण में प्रहण का एक सुनिहित भाव; 

थी प्रगति, पर अड़ा रहता था सतत अटकाव | 

चल रहा था विजन-पथ पर मधुर - जीवन-खेल; 

दो अपरिचित से नियति अब चाहती थी मेल | 
नित्य परिचित हो रहे तब भी रहा कुछ शेष; 
यूड अत्तर का छिपा रहता रहस्य विशेष | 
दूर जैसे सघन वन-पथ अंत का आलोक; 
सतत होता जा रहा हो, नयन की गति रोक | 


हि. 


गिर रहा निस्तेज गोलक जलधि मे असहाय, 
घन पटल में डबता था किरण का समुदाय । 
कमे का अवसाद दिन से कर रहा छल छंद 
मधुकरा का सुरस सचय हो चला अब बंद । 


टठ रही थी कालिमा ध्रूसर ज्ितिज से दीन; 

भंदता अंतिम अरुण आलोक वेभव हीन । 

यह दरिद्र मिलन रहा रच एक करणा लोक; 

शोक भर निरजेन निलय से ब्रिछुड़ते थ कोक। 

४४७54 # के... कर चर 
मनु अभी तक मनन करते थे लगाये ध्यान; 
ऋाम के संदेश से ही सर रहे थे कान। 
इधर यूद्र से आ जद थे उपकरण अधिकार; 
शबन्य पद्म या धान्य का हाने लगा संचार ! 


तीसता 


नई इच्छा खीच लाती, अतिथि का संकेत-- 
चल रहा था सरल शासन युक्त सुरुचि समेत । 
देखते थे अभप्िन्‍शशाला से कुतूहल युक्त; 
मनु चसत्कृत निज नियति का खेल वंधन-मुक्त । 


एक साया | आ रहा था पशु अतिथि के साथ; 
हो रहा था सोह करुणा स सजीब सत्ताथ ' 
चपल कोमल कर रहा फिर सतत पशु के अंग; 
स्नेह से करता चमर उद्ग्ीबव हो वह संग । 


इतनी. >की। भमममा 


कभी पुलकित रोस राजी से शरीर उद्धाल, 
भावरा से निज बनाता अतिथि सन्निघि जाल । 
कभी निज भोले तयन से अतिथि बदन निहार; 
सकल सचित स्नेह देता दृष्टि पथ से ढार 
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ओर वह एुचकारने का स्नेह शबलित चाव;' 
संजु समता से मिल्रा बस हृदय का सद्भाव । 
देखते ही देखते दोनों पहुँच कर पास; 
लगे करने सरल शोसन सघुर सुग्ध विल्ास । 

वह विराग-विभूति इंपॉ-्पवन से हो व्यस्त; 

विखरती थी, ओर खुलते ज्वलन कण जो अस्त । 

कितु यह क्‍या ? एक तीखी घेंट, हिचकी आह ! 

कोन देता है हृदय में वेदुना मय डाह 


जज 


ना, 


“आह यह पशु और इतना सरल सुन्दर स्नह! 
पल रहे मेरे दिये जो अन्न से इस गेह। 
में ? कहाँ में ? ले लिया करते सभी निज भाग; 
ओर देते फेंक मेरा प्राप्य तुच्छ विराग ! 

अरी नीच कऋृतप्नते ! पिच्छल शिला संलम्न; 

मलिन काई सी करेगी हृदय कितने भगज्न ! 

हृदय का राजस्व अपहृत, कर अघम अपराध; 

दस्यु मुमसे चाहते में सुख सदा निवाध। 


विश्व में जो सरल सुन्दर हो विभूति महान; 
सभी मेरी हे, सभी करती रहे प्रतिदान। 
यही तो, में ज्वयलित वाड़व-बह्नि नित्य अशांत 
सिधु लहरों सा करें शीतल मुझे सब शांत ।' 


आा गया फिर पास क्रोड़ाशील अतिथि उदार; 
चपल शेशव सा मनोहर भूल का ले भार। 
प.हा दियां तुम अभा बंठे ही रहे घर ध्यान; 
देखती हैँ आँख छुछ, सुनते रहे कुछ कान-- 
मन कही, यह क्‍या हुआ है ? आज कसा रंग 
नत हुआ फल हृप इपा का, विलीन छममंग 
आग सदताने लगा कर-कमल कोमल कांत 
देख कर दद्र रूप सपमा मसु हैये कुछ शांत 


ता 


कहा “अतिथि ! कहाँ रहे तुम किघर थे अन्नात 
और यह सहचर तुम्हारा कर रहा ज्यों बांत-- 
किसी सुलभ भविष्य को, क्‍या आज अधिक अधीर 
मिल रहा तुम से चिरंतन स्वेह सा सभिार । 


कौच हो तुम खीचते या मुर्के अपनों और; 
अोर ललचाते स्वयं हटते उघर का आर | 
ज्योत्त्ना निफेर! ठहरती ही नहीं यह आस; 
तुम्हे कुछ पहचानने की खो गई सी साख । 

फौन करुण रहस्य है तुम में छिपा छविमान 

लता वीरुध दिया करते जिसे छाया दान “४! 

पत्नु कि हो पापाण सब में नृत्य का नव छद 

एक आलिगन चुलातवा सभी को सानंद्‌। 
राशि राशि विखर पड़ा है. शांत संचित प्यार; 
रख रहा है उसे ढोकर दीन विश्व डधार | 
देखता हूँ चकित जेसे ललित लतिका-लास; 
अरुण घन की सजल छाया में दिन्ांत निवास-- 

और उसमे हो चला जैसे सहज सविलास | 

कप न ४ +ध5ू 

सद्रि साधव यामिती का घीर पद्‌ विन्यास। - 

आह यह जो रहा सूत्ता पड़ा कोना : द्वीन; 

ध्वस्त मंदिर का, वसादा जिसे कोइ भी न-- 
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प्‌। 


उसी में विश्राम साया का अचल आवास; 
अरे यह सुख नींद कैसी, हो रहा हिम हास! 
वासना की मधुर छाया ! स्वास्थ्य बल विश्राम ! 
हृदय की सौद॒य्य प्रतिमा ! कौन तुम छवि धाम ! 

कामना की किरन का जिसमे मित्रा हो ओज, 

कोन हो तुम, इसी भूले हृदय की चिर खोज ! 

कुन्द मंदिर सी हँसी ज्यों खुली सुषमा बॉट, 

क्यो न वैसे ही खुला यह हृदय रुद्ध कपाद ९” 


कहा हँस कर “अतिथि हूँ मै, और परिचय व्यथ; 
तुम कभी उद्विग्न इतने थे न इसके अथ ! 
चलो, देखो वह चला आता बुलाने आज-- 
सरल हँसमुख विधु जलद लघु खंड बाहन साज ' 

कालिमा घुलने लगी घुलने लगा आलोक, 

इसी निभ्चत अन॑त मे वसने लगा अन्न लोक; 

इस निशामुख की मनोहर गसुधामय मसुसक्यान, 

देख कर सत्र भूल जायें दुःख के अलुमान । 


देख लो, ऊंचे शिखर का व्योम चुम्बन व्यक्त; 
लोटना अंतिम किरण का और होना अध्तत। 
चलो तो इस कोमुदी में देख आये आनज। 
प्रकृति का यह स्वप्त शासन; साथना का राज ! 


पता द्‌ज 


सष्टि हसन लगी आंखों से खिला अलुराग; 

गग रुजित चंद्रिका थी, उड़ा सुमन पराग | 

ओर हँसता था अतिथि मत्ु का पकड़ कर हाथ; 

चले दोनों, स्वप्त पथ से स्नेह संबल साथ । 
देवदारु निकुज गहर सब सुधा से स्वनातः 
सब मनाते एक उत्सव जागरण को रात। 
आर रही थी मदिर भीनी साधवी को गंध; 
पृवन्त के घन घिरे पड़ते थे बने मधु अंब। 

शिधिल अलसाई पड़ी छाया निशा की कांच. ८.7 

सो रही थी शिशिर कण की सेज पर विश्रांत । 

उसी झ्ुममुट से हृदय को सावना थो आंत; 

जहाँ छाया सुजन करती थी कुतूहल कांत। 


कहा मनु ने “तुम्हे देखा अतिथि ! कितनी वार, 
किंतु इतने तो न थे तुम दवे छवि के भार ! 
पूर्व जन्म कहूँ कि था स्पृहणीय मधुर अतीत; 
गँजते जब सदिर घन में वासना के गीत। 

भूल कर जिस दृश्य को में बना आज अचेत; 

पही कुछ सत्रीड़, सस्मित कर रहा संकेत । 

में तुम्हारा हो रहा हूँ” यही सुदृढ़ विचार; 


चेतना का परिधि बनता घृस चक्राकार। 
दृत्‌० ४ 


६६ 


काम पन्ने 


सघु बरसती विधु किरन हैं कॉपती सुकुमार | 
पवन मे है पुलक मंथर, चल रहा मधु-भार | 
तुम समीप, अधीर इतने आज द्यों हैं प्राण ? 
छक रहा है किस सुरभि से तृप्त हो कर घ्राण ? 

आज क्यों संदेह होता रूठने का व्यथ; 

क्यो सनाना चाहता सा वन रहा असमथ ! 

धमनियों मे बेद्ना सा रक्त का संचार; 

हृदय मे है कॉपती धड़कन, लिये लघु भार ! 


चेतना रंगीन ज्वाला परिधि से सानंद, 
मानती सी दिव्य सुख कुछ गा रही है छंद! 
अभि कीट समान जलतवी है भरी उत्साह, 
ओर जीवित है, न छाले है न उसमे दाह! 


कौन हो तुम विश्व माया कुहक सी साकार, 
प्राण सत्ता के मनोहर भेद सी सुकुमार ! 
हृदय जिसकी कांत छाया में लिये निश्वास, 
धके पथिक समान करता व्यजन ग्लानि विनाश ।” 


श्यास नभ से सथु किरन सा फिर वहीं झदु हास, 
सिंध की दिलकोर दतन्षिण का समीर विल्ास' 
कुश्त् में गुआरित कोई मुकुल सा अव्यक्त, 
लगा ऋहने अतिथि, मनु थ सुन रहे अनुरक--: 


[सना है 


“यह अदृष्ति अधीर मत को क्षोमयुत उनमाद; 
सखे | तुमुल तरंग सा उच्छाससय संवाद, 
मत कहो पूछो न कुछ, देखो न कैसी मीन; 
विमल राका सूर्ति बन कर स्वेड्य बैठा कोन ! 
विभव सतवाली प्रकृति का आवरण वह नील, 
शिथिल है, जिंस पर विखरता #ड मंगल खील, 
रशि-राशि नखत छुसुम को अचना अश्रांत 
विखरती है; तामरस सुन्दर चर | के प्रांत) * 
मिल 


(. 


मनु निरखने लगे ज्यों-्ज्यो यामिनी की रूप; मे. 
वह अनंत प्रगाढ छाया फेलती अपरूप; 
बरसता था सदिर कण सा स्वच्छ सतत अनंत; 
मिलन का संगीत होने लगा था श्रीसंत । 


छूठती. चिनगारियाँ उत्तेजना. उद्खआांत; 
धघकती ज्वाला मधुर; था वर विकल अशांत । 
वात-चक्र समान ऊछओ थीं बाँधता आवेश॥ 


जैय्ये का कुछ भी न मनु के छंद॒य में था लेश; 


कर पकड़ उन्मत्त से हों लगे कहने। आज; 
देखता हैँ. दूसरा कुछ मधुरिसामय साज ! 
वही छवि | हाँ वही जैसे | कितु क्‍या यह भू ! 
रही विस्मृति सिधु में स्वृति नाव विकल अकूल ! ४ 


६८ 


कामा 


जन्म संगिनि एक थी जा काम वाला, नाम-- 
सधुर श्रद्धा था, हमारे प्राण को विश्वाम- 
सतव मिलता था उसी से, अरे जिसको फूल, 
दिया करते अधघ में समकरंद, सुपमा मूल! 


प्रलय से भी बच रहे हम फिर सिलन का मोद, 


रहा सिलने को बचा सूने जगत की गोंद! 
ज्योत्न्ना सी निकल आई | पार कर नीहार, 
प्रणय विध॒ है खड़ा नभ से लिये तारक हार ! 


कुटिल कुन्तल से बनाती काल मायाजातल, 
नीलिमा से नयन की रचती तमिस्रा माल! 
नीद सी दुर्भध तम की फेंकती यह दृष्टि, 
स्वप्न सी है बिखर जाती हँसी की चल संटष्टि, 


(0॥ 
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केंद्रीमूत सी है साथना की स्फूर्ति, 
दृढ़ सकल सुकुमारता मे रम्य नारी सू्ति। 
दिवाकर दिन या परिश्रम का चिकल विश्रांत, 
से पुरुष शिशु सा भटकता आज तक था श्रांत । 


चंद्र की विश्राम राफा बालिका सी 


कांत, 


विजयिनी सी दीखती तुम साधुरी सी शांत। 
प्रददलित सी थी त्रज्या ज्यों सदा आंक्रांत, 


कक 


शस्य श्यामल भूमि मे होती समाप्न अशांत | 


“बासत्ता 


आह ! गैसा ही हृदय का बन रहा परिणाम, 
पा रहा हूँ आज देकर तुम्ही से निज काम। 
आज ले लो चेतता का यह समपष्ण दान | 
विश्व रानी ! सुन्दरी नारी! जगत का सान 


ब्क्- 


5 घूम लतिका सी गगन तझरू पर न चढ़्ता दात्त; 


3. 


22%, 
/*+ 


| 


वह नारीत्व का जो मूल मधु 'अचुभाव, हक 
आज जेस हँस रहा भीतर बढ़ाता चाव। 


दवी शिशिर निशीथ म ज्यों ओस भार नवीन । 
भुक चली सत्रीड़ वह सुकुसारता के भार, 
लद॒गडईे। पाकर परुष का लोगम सय उपचार; 


»९ै 


३० सनक +»->2०कननी.स>-ना->्आना न्‍ऑषानममन 


आय 


| 
नै 


सधुर ब्रीड़ा सिश्र चिता साथ ले उल्लास, 
हृदय का आरंद कृूजन लगा करने रास। 


गिर रही पलके, झुकी थी नासिका की नोक; 
भ्र-लता थी कान तक चढ़ती रही वेरोक। 
स्पश करने लगी लज्जा ललित कण कपोतल; 
खिला पुलक कदंव साथा भरा गदगद बाल । 


कितु बोली “क्या समर्पण आज का हे देव ! 
दनेगा चिर-वंध नारी हृदय हेतु सदैव । 
आह में दुर्वेल, कहो क्‍या ले सकेगी दान! 
वह, जिसे उपभोग करने में विकल हो प्रान 


क्न 


कक 
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सजा 


असकमयानाकयरमपा मम >उनथिए मानक ०० जन, 4 ह है. हा 


“कोमल किसलय के अंचल मे 

ननन्‍ही कलिका ज्यों छिपती सी; 
गोधूली के घूमिल्न पट में 

दीपक के स्वर में दिपती सी । 


अ्रनारिनअनीग-पानाा 


मंजुल स्वप्नों की विस्मृति में हस 
मन का उनन्‍माद निखरता ज्यों; 
झुरभित लहरों की छाया मे 
बुल्ले का विभव बिखरता ज्यो; 


चेसी ही माया में लिपटी 
अधघरो पर उंगली धरे हुये; 
माघव के सरस कुतूहल का । 
आँखों में पानी भरे हुए। 


नीरव निशीथ मे लतिका सी 

तुम कोन आ रही हो बढ़ती ? 
कोसल वाह फेलाये सी 

आलिगन का जादू पढ़ती ! 


किन इंद्रजाल के फूलों से 

लेकर सुद्दाग कण राग भरें; 
सिर नीचा कर हो गूँथ रही 

माला जिससे मधु धार ढरें! 


लगा. >> 
पुलकित कददंब को साला सी 
का पहना देती हो अंतर मे; 
झुक जाती है सन की डाली (। 


के 


अपनी पलभरता के डर सें। 


वरदान सहद्दश हो डाल रही 
्््ि नीली किरनों से बुना हुआ; 

१५” यह अचल कितना हलका सा 
| कितने सौरभ से सना हुआ ! 


सब अंग सोम से बनते हैं 


कोमसलता से बल खाती हूँ; 
से सिमिट रही सी अपने से 


4३० हीत -+-रकम्ममकमगेनात 


यह परिहास गीत सुन पाती हूँ। 


' स्मित बच जाती ठरल हंसी 
नयनों में भर कर बॉकपना: 

प्रत्यक्ष देखती हूँ. सब जो 
वह बनता जाता है सपना | 


है। हर 


मेरे सपनो से कलरव का 
कम संसार आंख जव खोल रहा; 
अनचुराय सम्ीरों पर तिरता 


4 


ह; था इतराता सा डोल रहा। 
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कामाय 
असिलाषा अपने याँवन मे 
उठती उस सुख के स्वागत को, 
जीवन भर के बल वैसव से 
सत्कृत करतो दूरागत को। 


किरना का रज्जु समेट लिया 

जिसका अवलंबन ले चढ़ती; 
रस के निमरर में धैंस कर में 

आनंद शिखर के प्रति बढती । 


में हिचक, देखने मे 
पलकें आँखों पर मुकती हे, 
कलरव परिहास भरी गंज 
न अघरो तक सहसा रुकती है! 






संकेत कर रही रोमाली 

चुपचाप बरजती खड़ी रही; 
नापा बन भाहों की काली 

रेखा सी भ्रम मे पड़ी रही। 


तम कौन ? हृदय की परवशता ? 
सारी स्वतंत्रता छीन रही, 

स्वछंद सुमन जो खिले रहे 
बिग न्री कि १९ 


जीवन वन से हो वीन रही !” 


मद जद ५ ्क श्ज न 
स्थ्या भा साहा स हसतः. 
52225 हक नह 
उसका हा आश्य लेता सा: 
/ 
छाया बतिसा शुनतुदा इंठा 


३ 
जा का उत्तर इत्त 


॥ (००००७ जरपबन.. मि००>क' पाइ़टननु ा-मन्नाक-कतमननयकी... वन दद] 958 ! 
इतेया न् चसासझुत हा चाल! 


आपसे सन्त छा उपकार करों: 


ठहरो छुछ सोच विचार करो | 
अवरचुस्ची हिम अंगों से 
पं कलरव कोलाहल साथ लिये; 
विद्युत की आाणमयी धारा 


००-०3... >-+->>ल मल कमल...» न 


असहल्जरर- कु 


# ७ 


बहती जिसमे उनन्‍्साद लिये। 


| 


न्गल छुछुम की श्री जिससे - 
; + निखरी हों ऊपा की लाली; 

भोला सुहाग इठलाता हो 
ऐसी हो जिसमें हरियाली । 

हो तयनों का कल्याण बना 
आनंद सुमन सा विकसा हो, 

दासंती के बन-वैनव से 
जिसका पंचम स्वर पिक्र सा हो; 


८27 


हि कामायर 
जो गूज उठे फिर नस नस में- 
मूच्छेना समान मचलता सा; 
आँखों के साॉँचे मे आकर 
रमणीय रूप बन ढलता सा; 


नयनों की नीलम की घाटी ४: 

जिस रस घन से छा जाती हो, 
वह कोंघ कि जिससे अंतर की 

शीतलता ठंढक पाती हो। 


हिल्‍लोल भरा हो ऋतुपति का 
गोधूली की सी ममता हो; ..7 
जागरण प्रात सा हँसता हो या 
जिसमें मध्यान्ह निखरता हो 


हो चकित निकल आई सहसा 
जो अपने प्राची के घर से, 
उस नवल चंद्रिका से बिछले ६. है 
जा मानस की लहरों पर 






फूलो की कोमल पंखड़ियोँ | 
विखरे जिसके अभिनंदन में) 
मकरंद मिलाती द्वो अपना ) 
म्वागत के कुकुम चंदन में | 


8" 


कोमल किसलय मसंर रच से 
जिसका जय धोष सुनाते हों; 
जिसमें दुख सुख मिलकर सन के 
सब आनंद मनाते हों। 


उज्ज्वल वरदान चेतना का 

सोंदय्य॑ जिसे सब कहते है; 
जिसमे अनंत अमिलाषा के 

सपने सब जगते रहते हैं। 


मैं उसी चपल की घात्री हूँ “7 


गोरव साहिसा 
ठोकर जो लगने वाली है 


कर 


उसको धीरे से समभाती। 


सिखलाती; 


97४५ 


में देव सृष्टि की रति रानी 

-.. -“ निज पंचवाण से वंचित हो; 
वन आवजना मूर्ति दीना 
४ अपनी अतृप्ति सी संचित हो । 


अवशिष्ट रह गई अनुभव से 

अपनी अतीत सफलता सी; 
लीला विलास को खेद भरो 

अवसाद सयी श्रम दलिता सी | 


१+ 
| 


र्रर 


। रति की प्रतिकृति-लज्ञा हूँ 


में शालोनता सिखाती हूँ 
सतवाली सुन्दरता पग में 
हे नूपुर सी लिपट मनाती हूँ। 
: बन सरल कपोलों मे 
आखो में अंजन सी लगती; 
कंचित अलको सी घँधराली हु 
मन की मरोर बन कर जगती | 







।चल किशोर सुन्दरता की 

मे करती रहती रखवाली, 
वह हलको सी मसलन हूँ 
... ७ जो बनती कानों की लाली!” 


“हाँ ठीक, परंतु बताओगी 

मरे जीवन का पथ क्‍या है? 
स निविद् निशा म संस्ति को 

आलोक मयी रेखा क्‍्यादे? 


९।॥ 


( ४४ 


यह आज समझे तो पाड़ हूँ 
3 ९ हे 'क न 
से दुत॒लता से नाण हट; 
अआवय्यव की सुन्दर ऋरमलता 


लकर में सब से हारी हूँ। 


का मायर 


प्र सन भी क्यों 'इतना ढीला 
अपने ही होता जाता है' 


घनश्यास खंड सी आँखो से 


क्यों सहसा जल भर आता है ९ 
बच ( 5 किक का 
सबस्व॒स रने की 


विश्वास सहा तरु छाया से। 
चुपचाप पड़ी रहने की क्‍यों 
समता जगती है माया मे ? 


छाया पथ सें तारक दुति सी 


मिलमिल करने की मधु लीला, 
अभिनय करती क्‍या इस सन से 
+ कोमल निरोहता श्रम शीला ९ 


निस्लंवलत होकर तिरती हैँ 

इस मानस की गहराई में; 
चाहती नहीं जागरण कभी 
सपने की इस सुघराई मे । 


नारी जीवन का चित्र यही 

क्या ९ विकल रंग भर देती हो; 
अस्फुट रेखा की सीमा में; 

आकार कला को देती हो। 


४८ 


८ ्द्र 


रुकती हूँ ओर ठद्दरती हूँ 

पर सोच विचार न कर सकती; 
पगली सी कोई अंत्तर में 

बेटी जेसे, अनुदिन बकती। 


में जभी बोलने का करती 
उपचार स्वयं तुत्र जाती हूँ; 

भुज लता फसा कर नर तरु से 
भूले सी भोंके खाती हूँ। 

इस अपण में कुछ और नहीं 
केवल उत्सग छलकता है; 

में दे दूँ और न फिर छुब्ल लूँ 
इतना ही सरल मलकता है। 
० 2 

“क्या कहती हो ठहरो नारी! 
संकल्प अश्रु जल से अपने; 

तुम दान कर चुकी पहले ही 
जीवन के सोने से सपने। 


“नारी ! तुम केवल श्रद्धा हो 


विश्वास रजत नग पग तल में; 
ीयूप स्रोत सी बहा करो 
जीवन के सुन्दर समतल मे । 


कामायनी 


घ् 
५. 
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क्र !ट के श्र 
देवों को विजय, दानवों की 
; हारों का होता युद्ध रहा; 
संधष सद्दया उर अंतर मे कि 
जीवित रह नित्य विरुद्ध रहा। 


आंसू के भीगे अंचल पर 

मत का सब कुछ रखना होगा; 
तुमको अपन्ती स्मित रेखा से 

यह सन्धि पन्न लिखना होगा।” 


फनी जननममतनीी नकवी पतन भा सतता। 


कम सूत्र संकेत सच्श थी 
सोम लंता तव मनु को; 
चदी शिंजिनी सी, खीचा फिर 
उसने जींवन-घनु को | 


हुये अग्रसर उसी सागे में 

छुटे तीर से फिर वे; 
यज्च-यज्ञ की कट्टु पुकार से 

रह लत सके अब थिर वे।. 


६५ 


सरा कान में कथन काम का 

सन्त से नव अभिलापा; 
लगे साचने मनु अतिरंजित 

उम्रह रही थी आशा। 


ललक रही थीं ललित लालसा 


सोपन्‍-पान की प्यासी; 
जीवन के उस दीन विभव में 
जेसी बनी. उदासी | 


जीवन को अविराम साधना 
भर उत्साह खड़ी थी; 

ज्या प्रतिकूल पवन मे तरणी 
रे लौट पड़ी अथर॑ 


*ग-न्‍म्हूँ > 


फ् 
४“ पक 


श्रद्धा के उत्साह बचन, फिर 
काम प्रेरणा मित्र के; 

आंत अथ वन आगे आये 
बने ताइ थे तिल के। 

वन जाता सिद्धांत प्रथम फिर 
पुष्ठ. हुआ करती है; 

द्धि ए का खतब्रस ल 
सदा भरा करती है। 


! प्र 


कामायर | 


मन जब निश्चित सा कर लेता 

कोई संत है, अपना; 
बुद्धि देव-बल से प्रमाण का 

सतत निरखता सपत्ता। 


दा, 


पवत्त वही हिलक्रोर उठाता 

वही तरलता जल में। 
वही प्रतिध्वति अंतरतम को 

छा जाती नभ तल मे। 


सदा ससर्थन करती उसकी 

तकशास्र. की पीढ़ी; 
“ठीक यही है सत्य ! यही है 

उन्नति सुख की सीढ़ी । 


ओर सत्य ! यह एक शब्द तू 

कितना गहन हुआ है; 
मंधा के क्रीड़ा-पंजर का 

पाला हुआ सुआ है। 
सब वातों में खोज तुम्हारी 

रट सी लगी हुई है; 
कितु स्पश से तक करों के 


बनता छुई मुझ! है। 
का है 


८९ 


८० 


भरा कान से कथन कास का 

सन से नव अभिलापा; 
लगे साचने मनु अतिरंजित 

उसई रही थी आश्ा। 
| रही थी ललित लालसा 

सोम-्पन की प्यासी; 
जीवन के उस दीन विभव मे 

जैसी बनी. उदासी । 


किन मा आार्र 


पद घ 
जीवन की अविराम साधना 
भर उत्साह खड़ी थीं; 


ज्या प्रतिकूल पवन मे तरणी 
गहरे लौद पड़ी थीं। 


श्रद्धा के उत्साह बचन, फिर 
ह काम प्रेरणा मिल के, 
आत अर्थ वन आगे आय 

बने ताइ थे तिल के। 
चन जाता सिद्धांत प्रथम फिर 

पृष्ठ. हुआ करती है; 
युद्धि उसी ऋण को सब से ले 
ः सदा भरा करती है। 


कामाइर 


९ 
“कस 


मन जब निश्चित सा कर लेता 

कोई. मत है, अपना; 
बुद्धि देव-बल से प्रमाण का 

सतत निरखता सपता। 


पवत्त वही हिलकोर उठाता 
वही तरलता जल में। 
चही प्रतिध्चनि अंतरतम को 


छा जाती नभ तल में। 


सदा समर्थन करती उसकी 

तकशात्ष की पीढ़ी; 
“ठीक यही है सत्य ! यही है 

उन्नति सुख की सीढ़ी | 


ओर सत्य ! यह एक शब्द तू 

कितना गहन हुआ है; 
मेधा कक क्रीड़ा-पंजर का 

पाला हुआ खसुआ है। 
सव बातो में खोज तुम्हारी 

रट सी लगी हुई है; 
कितु स्पशे से तक करों के 


बनता. छुई मई है। ' 


पृ[० ६ 


असुर पुरोहित उस विघुव से 

बच कर भटक रहे थे; 
वे किलात आकुलि थे जिनने 

कष्ट अनेक सहे थे। 


देख देख कर मनु का पशु जो, 

व्याकुल चंचल. रहती; 
उनकी आमिष लोलठुप रसना 

ओआँखोा से कुछ कहती। 


क्यो किलात | खाते-खाते तर 

ऋझौर कहाँ. तक. जीऊ; 
कब तक मे देखूँ जीवित पशु 

घट लहू का पीऊ! 


क्या कोई इसका उपाय ही है 
नहीं क्रि इसको खाऊ 
वहुत दिनों पर एक बार तो 
सुख की बीन बजाऊँ।' 


आऊझुलि ने तब कहा, दिखते ._ 

नही साथ में उसके; 
एक सृदलता की, समता की 

द्राया रहती हँस के। 


कामायनी 


के 


अंधकार को दूर भगाती 

वह आलोक किरन सी; 
मेरी साया बिध जाती है 
द जिससे हलके घन सी। 
तो भी चलो आज कुछ करके 

तब में स्वस्थ रहँँगा; 
या जो भी आवपवेगे सुख दुख 

उत्तको. सहज रहहूँगा।! 
यो ही दोनो कर विचार उस 

कुज॒ द्वार पर आये; 
जहाँ सोचते थे मन्तु बेठे 

सन से ध्यांन लगाये। 
8. 
“कर्म यज्ञ से जीवन के 

सपनों का स्वग मिलेगा; 
इसी विपिन से सानस की 
__ आशा का कुसुम खिलेगा। 
वित्तु बनेगा कौन पुरोहित ? 

झव यह प्रश्न नया है; 
किस विधान से करूं यज्ञ यह 

पथ किस ओर गया है! 


८३ 


असुर पुरोहित उस विप्ुव से 

बच कर भदक रहे थे; 
वे किलात आक्ुलि थे जिनने 

कप्" अनेक सहे थे। 


देख देख कर मनु का पशु जो, 

व्याकुल चंचल. रहती; 
उनकी आमिष लोछठुप रसना 

आँखों से कुछ कहती । 
क्यो किलात |! खाते-खाते ठृण 

ओर कहाँ तक जीऊ; 
कब तक में देखूँ जीवित पश्चु 

घेंट लहू का पीऊ! 


क्या कोई इसका उपाय ही डर 


कांमायनी 


नहीं कि इसको खाऊ - 


बहुत दिनों पर एक बार तो 
सुख की बीन बजाऊँ।! 


आऊकुलि ने तब कहा, दिखते-_ 

नही साथ में उसके; 
एक मदुलता की, मसता कौ 

छाया रहती हँस के। 


अंधकार को दूर भगाती 

वह आलोक किरन सी; 
मेरी माया बविध जाती है 
द जिससे हलके घन सी। 
तो भी चलो आज कुछ करके 

तब मे स्वस्थ रहूँगा; 
या जो भी आधदेगे सुख दुख 

उत्तकों सहज रहूँगा।!' 
यो ही दोनो कर विचार उस 

कुज॒ द्वार पर आये; 
जहाँ सोचते थे मनु बेठे 

सन से ध्यांन लगाये। 


“कर्म यज्ञ से जीवन के 

सपनों का स्वग. मिलेगा; 
इसी विपिन से सानस की 
__ आशा का कुसुम खिलेगा। 
दिंतु बनेगा कौन पुरोहित ? 

गव यह प्रश्न नया है; 
किस विधान से करूँ यज्ञ यह 

पथ किस ओर गया है! 


८के 


८४ 


श्रद्धा ! पुण्य-प्राप्य है मरी 

वह अनंत. अभिलपा, 
फिर इस निज्न मे खोजे 

खत किसको सेरी आशा ।” 


कहा असुर मित्रा न अपना 


मुख गंभीर बनाये; 
“जिनके लिये यज्ञ होगा हम 
उनके भजे आये | 


/ कप 
' यजन करोगे कया तुम ” फिर यह 


किसको खोज रहे हो; 
अरे पुरोहित की आशा में 

कितने कष्ट सहे हो। 
इस जगती के प्रतिनिध जिनसे 

प्रट निशीथ खबेरा, 
भिन्न वरुण” जिनकी छाया है 


कामायने 


यह आलोक अधेरा। ु 


वे ही पथ दर्शक हो सब विधि 

पूरी होगी मेरी; 
चलो आज फिर से वेदी पर 

हो ज्वाला की फेरी 


धपरपरागत कर्मों की वे 
। कितनी सुन्दर लड़ियाँ; 

जीवन साधन की उलकोी हैं 
रे जिनमे सुख की घड़ियोँ; 

जिनमें हे प्रेरशामयी सी 
संचित कितनी कऋृतियाँ: 

पुलक भरी सुख देने वाली 
वन कर मादक स्मृतियाँ। 

साधारण से कुछ अतिरंजित 


गति में सधुर लवरा सी; 


उत्सव लीला, निजनता की 

जिससे के उदासी; 
एक विशेष प्रकार, कुतूहल 

होगा श्रद्धा को भी।” 
प्रसन्षता से नाच उठा सन 

नूततता का लोभी। 


यज्ञ समाप्त हो चुका तो भी 

धघधक रही थी ज्वाला; 
दारुण दृश्य | रुधिर के-छीटे ! 

अस्थि खंड की साला! 


८५4 


८६ कांमायनी 
वेदी की निमंस प्रसन्नता, 
पञ्ु की कातर वाणी, 
मिल ,कर वातावरण बना था 
कोई... कुत्सित. प्राणी । 
सोम पात्र भी भरा, धरा था 
पुरोडाश भी आगे, 
श्रद्धा वहाँन थी मनु के तब 
स॒प्त भाव सब जागे। 


“जिसका था उछास निरखना 

वही अलग जा बेठी; 
यह सब क्‍यों फिर ? दृप्त वासना - 

लगी गरजने. एंठी। 
जिससे जीवन का संचित सुख 

सुन्दर मू्ते बना है! 
हृदय खोल कर केसे उसको 

कहेँ कि वह अपना दे? 


वही प्रसन्न नहीं ? रहस्य कुछ 

इसमे सुनिहित होगा, 
आज वही पशु मरकर भी क्या 

सुख में बाधक होगा ? 


० मी 


श्रद्धा रू गई ता फिर क्‍या 

ञ्से मनाना होगा; 
या वह रवय॑ समान जायेगी, 

किस पथ जाता होगा !”! 


पुरोडाश के साथ सोम का 

पात लगे मनु करने, 
लगे प्राण के रिक्त अंश को 

सादकता से भरने । 


संध्या की धूसर छाया से 

शैल शृंग की रेखा; 
अंकित थी दिगत अंबर मे 

लिये. मलिन शशिल्‍लेखा | 


अद्धा अपनो शयन गुहा सें 

दुखी लौट कर आयी, 
एक विरक्ति वॉक सी ढोदी 

मन ही मन बिलखायो। 


सूखी काए संधि में पतली 

अनल शिखा जलती थी; 
उस घुधले गृह में आभा से 

तामस को छुलती थी। 


४ 


८८ कामायने 


किंतु कभी बुक जाती पाकर 

शीत पवन के माके; 
कभो उसी से जल उठती तब 

कौन उसे फिर रोके। 


कामायनी पड़ी था अपना 

कोमल चम बिछा के; 
श्रम मानो विश्राम कर रहा 

मद आलस को पाके। 


धीरे धीरे जगत चल रहा 

अपने उस ऋजु पथ में: 
धीरे धीरे खिलते तारे 

मृग जुतते विधु रथ से। 


अंचल लटकाती निशीथिनी 

अपना ज्योत्स्ना-शाली, 
जिसकी छाया में सुख पावे 

सष्टि वंदना वाली । 


उच्च शेल शिखरों पर हँसती 
प्रकृति चंचला बाला; 
धवल हँसी विखराती अपनी 
कक" फैला मधुर उजाला | 


जीवन की उद्दाम लालसा 

उलकी जिससे ब्रीड़ा, 
एक तीजत्र उन्‍्साद ओर मन 

सथने. वाली पीड़ा; 
मधुर विरक्ति भरी आकुलता, े 

घिरती हृदय गगन म; 
अत्तरदाह स्नेह का तब सी 

होता था उस मन मे। 
वे असहाय न्यन थे खुलते-- 

मुंदते भीषणता में; 
आज स्नेह का पान्न खड़ा था; 

स्पष्ट. कुटिल कदुता सें। 


“कितना दुःख जिसे में चाहूँ | 

वह कुछ और बना हो; 
मेर सानस चित्र खींचना 

सुन्दर सा सपना हो । 
जाग उठी है दारुण ज्वाला 

इस अनंत मधुबन मे; 
फेस बुकें कौन कह ढेगा 

इस नीरव निजन में। 


८५९ 


५ ए्‌ 6 


यह अनंत अवकाश नीड़ सा 

जिसका व्यथित  बसरा, 
वही वेदना सजग पलक में 

भर कर अलस सवेर। 


काँप रहे है चरण पवन के, 

विस्तृत नीरवता सी; 
घुली जा रही है दिशि विशि की 

नभ म॑ सलिन  उदासी। 


अंतरतम की प्यास, विकलता से 

लिपटी बढ़ती छः 
युग युग की असफलता का 

अवलंबन ले चढ़ती है। 


“विश्व बिपुल आतंक-तस्त हे 

अपने ताप विषम से; 
फैल रही है घनी नीलिमा 

अंतदोह परम से । 


उद्दल्लिति है उद्धि, लहरियाँ 

लोट रही व्याकुल सी; 
चक्रवाल की घूँधघली रेखा 

मानो जाती भुलसी। 


का मायने 


*मि 


को ४ 

सघन धूम छुएडल म कसा 
ताच. रही यह ज्वाला 

तिमिर फणी पहने है मानों 
अपने मणि की माला, 


जगती तल का सारा क्रंदन 
यह. विपसयी विपमता, 
चुभने वाला अंतरग छल 
९ 
ख्रति दारुण. निमंमता । 


जीवन के वे निष्छुर दंशन 

जिनकी आतुर॒ पीड़ा, 
कलुप चक्र सी नाच रही है 

वन आँखो की क्रोड़ा। 


स्खलन चेतना के कोशल का 

भूल जिसे कहते है; 
एक बिंदु, जिससे विषाद के 

नद उसड़े रहते हैं। 
आह घपही अपराध, जगत को 

टुवलता. को माया; 
घरणी की वजित मसादकता, 

संचित ठतस को छाया। 


बा] 


५४ 


नील गरल से भरा हुआ 

यद चंद्र कपाल लिय हो; 
इन्हीं निमीलित ताराओं में 

कितनी शांति पिये हो। 
अखिल घिश्व का विष पीते हो 

सष्ठि जियगी फिर से; 
कहो अमर शीतलता इतनी 

आती तुम्हे किघर से? 
0 अन्त नील लहरों पर 

बैठे आसन मार्से, 
देव ! कौन तुम मरते तन से 

श्रम कण से थे तारे! 


इन चरणों में कम-कुसुम की 

अंजलि बे दे सकते, 
चले आ रहे छाया पथ में 

लोक पथिक जो थकते ? 


किन्तु कहाँ वह दुलभ उनको 
स्वीकृति मिली तुम्हारी ! 

लोटाये जाते वे असफल 
नित्य जैसे भिखारी । 


कामाय 


प्रखर विनाश शील नत्तेन मे 

विपुल विश्व की माया; 
कज्षण-क्षण होती प्रकट नवीना 

बन कर उसकी काया। 


सदा पूर्णता पाने को सब 

भूल किया करते क्या” 
जीवन में यौवन लाने को 

जी जी कर मरते क्‍या? 


यह व्यापार महा गति शाली 

कही नहीं बसता क्‍या? 
ज्ञणिक विनाशो में स्थिर मंगल 

चुपके से हसता क्या? 


यह विराग संबंध हृदय का 

कैसी यह. मानवता ! 
प्राणी को प्राणी के प्रति बस 

बची रही. निममता ! 


जीवन का सनन्‍्तोष अन्य का 

रोदन बन हँसता क्‍यों 
एक एक विश्राप्त प्रगति को 

परिकूर सा कसता क्‍यों” 


५३ 


त्मा एक का केसे 

अन्य. भूल जावेगा; 
कौन उपाय ! गरल को केसे 

अस्त वक्ता, पावेगा !” 


जाग उठी थी तरल वासना 
मिली रही सादकता; 
मनु को कोन वहा आने से 
भला रोक अब सकता; 
ध मसण भुज-मूलो -से 
वह आओमसंत्रण था मिलता; 
उन्नत वक्षों में आलिगन 
सुख लहरों सा तिरता। 
प----. हट 
० हो उठता जो धीमे 
धीसे निश्वासों मे; 
जीवन का ज्यों ज्वार उठ रहा | 
ह हिसकर के हासो सें। 
जागृत था सोदय्य यद्पि वह 
सोती थी सुकुमारी; 
रूप चंद्रिका में उज्ज्वल थी 
आज निशा सी नारे। 


कामायनी 


नग्न 


वे मांसल परमाणु किरण से 

विद्यतु थे. बिखराते; 
अलकों की डोरी मे जीवन 

कण कण उलके जाते। 


विगत विचारों के श्रम सीकर 7 

बने हुए थे मोती; 
मुख संडल पर करुण कल्पना 

उनको. रही. पिरोती। 


छूते थे मचु और कंटकित 

होती थी वह बेली; 
स्वस्थ व्यथा की लहरो सी 

जों अंग लता थी फेली। 
वह पायल सुख इस जगती का 

आज विराट बना था; 
अंधकार सिश्रित प्रकाश का 


एक. वितान तना था। 


कासायनी जगी थी कुछ कुछ 

खोकर सव॒ चेतनता; 
मतोभाव अआकार स्वयं ही 

रहा विगड़ता चनता । 


०५५७ 


५६ 


हि हृदय सदा समीप हे 
वही दूर जाता है; 
ओर क्रोध होता उस पर ही 
जिससे कुछ नाता है। 


क्र 


प्रिय को ठुकरा कर भी मन की 

साया उलभा लती, 
प्रशय शिला प्रत्यावत्तन में 

उसको लोटा देती । 


जलदागम मारुत से कम्पित 

पत्लव. सददश हथेली; 
श्रद्धा की, धीरे से मनु ने 

अपने कर सें ले ली। 


अनुनय वाणी में, आंखों से 

उपालंभ की छाया; 
कहने लगे “अरे यह कसी 

मानवती की ” साया ! 
स्‍्वग॑ं बनाया है जो मेंने 


उसे न विफल. बनाओ; 
अरी अप्सरे ! उस अतीत के 


का माय 


नूतन गान सुनाओ। 


क्र + ह 


इस निजत मे ज्योत्स्ता पुलकित 

चिधु युत नभ के नीच; 
फेवल हम तुम और कोन है ? 

रहो न आँखे मीचे | 


(७ ्छ. 

आकषण स भरा विश्व यह 

केवल भाग्य हमारा; 
जीवन के दोनों कूलो से 

बहे वासना धारा । 
अस को, इस अभाव की जगती 

उसकी सब आकुलता: 
जिस क्षण भूल सकें हम अपनी 

यह भीषण  चेतनता | 


श्र प्‌ €< 
वेहा स्रग॑ की बन अनंतता 
मुसक्याता रहता है; 
दा बंदी स॑ जीवन का रस 
लो वरवस  वहता है। 


देवा को अपित मधु सिश्रित 
साम अधर से छू लो; 
भादकता दोला पर प्रेयसि ! 


के आओ मिलकर भूलों।” 
ु 


९७ 


२८ 


श्रद्धा जाग रही थीं तब भी 
| छाई थी मादकता, 

मधुर भाव उसके तन मन मे 
अपना ही रस छुकता। 

चोली एक सहज मुद्रा से 
“यह तुम क्‍या कहते हो; 

आज अभी तो किसी भाव की 
धारा में वहते हो। 

कल ही यदि परिवत्तेन होगा 
तो फिर कौन वचेगा; 

क्या जाने कोई साथी वन 
नूतन यज्ञ रखेगा ! 

ओर किसी की फिर वलि होगी ह 

किसी देव के नाते; 


_ कितना धोखा ! उससे तो हम 


अपना ही सुख पाते। 
ये प्राणी जो बचे हुए हैं 

इस अचला जगती के; 
उनके कुछ अधिकार नहीं 

क्या वे सब ही है फीके ! 


कामायन 


| 


| 
॥ 
! 


। 


हि 
ट 
- | 3) 
| 


| 
मनु | कया यही तुम्हारी होगी 
| उज्ज्वल नव मानवत्ता १ 
जिसमे सब छुछ ले लेता हो 
हंत । बची क्या शवता ! 


“तुच्छ नही है अपना सुख भी 

श्रद्धे । बह. भी कुछ है, 
दो दिन के इस जीवन का तो 

वही चरम सब कुछ है। 
इंद्रिय की अमिलाषा जितनी 

सतत. सफलता पावे; 
जहाँ हृदय की तृप्ति विल्लासिनि 

मधुर-मधुर कुछ गावे। 
रोम हपे हो उस ज्योत्स्ता मे 

मद सुसक्यान खिले तो; 
आशाओ पर श्वास निछावर 

होकर रले मिले ता। 
विश्व माधुरी जिसके सम्मुख 

मुकुर वनी रहती हो; 
वह अपना सुख स्व नहीं है 

यह तुम कया कहती हो? 


९५९ 


जिसे खोजता फिरवा में इस 

हिस-गिरि के अंचल मे; 
वही अभाव स्वरग बन हँसता 

इस जीवन चंचल में। 


वत्तेमान जीवन के मुख से 


योग. जहाँ होता है; 
छुली अच्ृष्ट अभाव बना क्यों 

वहीं प्रकट होता है। 
कितु सकल क्ृतियों की 

अपनी सीमा है हम ही तो, 
पूरी हो कामना हमारी, 

विफल प्रयास नहीं तो! 


एक अचेतनता लाती सी 

सविनय श्रद्धा बोली: 
“बचा जान यह भाव, सृष्टि ने 

फिर से आँखे खोली ! 
भेद बुद्धि निमंस समता की ह 
ह समझ, बची ही हांगी; 
प्रलय पयोनिधि की लहरें भी 

लौट गई ही होगी। 


कामायनी | 


अपने में सब कुछ भर केसे 

व्यक्ति विकास करेगा ? 
यह एकांत स्वार्थ भीषण है 
हक अपला नाश. करेगा! 
25८; 
ओरो को हँसते देखो मनु 

हँसो और सुख पाओः; 
अपने सुख को विस्तृत कर लो 
कल के सब को सुखी बनाओ।। 


रचता मूलक र॒ृप्टि यज्ञ यह 

यज्ञ - पुरूष. का जो है 
संस्ति सेवा भाग हमारा 

उसे विऋ्सने को है! 


हा को सीमित कर अपने से 

केवल. दुख छोड़ोगे; 
इत्तर प्राशियों की पीड़ा लख 

अपना मेंह मोड़ोंगे | 


व! 


य॑ मुद्रित कलियाँ दल मे सच 
सोरभ बंदी कर छें, 
सरस न हो मकरंद विद्दु से 


७. के. 


खुल कर तो ये मर लें। 


०२ 


सूखे, कई ओर तब कुचल 
सोरभ को 
फिर आमोद “कहाँ से मधघुमय 
बसुधा. पर 
सुख अपने संतोप के लिये 
संग्रह. मूल 
उसमें एक प्रदर्शन जिसको 
देखे अन्य, 
निम्न भे क्‍या एक अकेले, 
तुम्हे. प्रमोद 
नहीं इसी से अन्य हृदय का 
कोई. सुमन 
सुख समीर पाकर; चाहे हो 


वह एकांत 
चढ़ती हे सीमा संस्ति की 
बन सानवता 


छदय हो रहा था उत्तेजित 


बातें कहते 


अद्धा के थे अधर सूखते 


4 


पाओग ; 


लाआंग |! 


वही हे। 
मिलेगा ! 
खिलगा । 
तुम्हारा, 


धारा ।! 


कह्त, 


ज्क 


मन 'की ज्वाला सहते। 


कामायना 


“3 


उधर सोम का पान्न लिये सु 

समय देख कर वबोले-- 
“भ्रद्ध | पी लो इसे बुद्धि के 

बंधन को जो खोले। 
वही करूंगा जो कहती हो 

सत्य, अकेला सुख क्या!” 
यह सनुहार ! रुकेगा प्याला 

पीने से फिर मुख क्‍या! 
आंखे प्रिय आँखों में, डूबे 

अरुण अधघर थे रस मे 
हृदय काल्पनिक विजय से सुखी 


बिक 


चेततता नस नस समे। 
छल वाएो को वह प्रव्चना 
| हृदयो की शिशुता को; 
खेल खिलाती, झुलवाती जो 
९ ०. 
उस निर्मल विभुता को। 


जीवन का उद्दश्य, लक्ष्य की 

प्रति दिशा को पल मे 
अपने एक सधुर इंगित से 

वदल सके जो छुल से। 


वह्दी शक्ति अवलंब मनोहर 

निज मनु को थी देती; 
जो अपने अभिनय स मन को 

सुख मे उलमा लेती। 


“श्रद्धे, होगी चंद्रःशालिनी 

यह भव रजनी भीमा; 
तुम बन जाओ इस जीवन के 

मेरे सुख की सीमा। 
लज्जा का आवरण प्राण को 

ढक लेता है तम से; 
उसे अकिचन कर देता है 

अलगाता “हस तुम” से। 
कुचल उठा आनंद, यही है 

बाधा, दूर हटाओ; 
अपने ही अनुकूल सुखों को 

मिलने दो मिल जाओ।” 
ओर एक फिर व्याकुल चुम्बन 

रक्त खोलता ,, जिससे; 
शीतल प्राण धधक उठता है 

ठपा तृप्ति के मिस से। 


कामायनी 


दो काठो की संधि बीच उस 

निम्मत गु्फां में अपने; 
अप्रिशिखा बुझ गई, जागने 

पर जेसे सुख सपने | 


पत्न भर की उस चचलता ने " 
खो दिया हृदय का स्वाधिकार ! 
श्रद्धा की अब वह सधुर निशा 
फेलाती निष्फल अंधकार ! 


पु को अब मृगया छोड़ नहीं 

रह गया और था अधिक काम; 
जग गया रक्त था उस सुख में 

हिसा-सुख लाली से ललाम । 


ध्सि ही नहीं ओर भी कुछ 

वह खोज रहा था मन अधीर | 
अपने प्रभुत्त की सुख सीसा 

जो बढ़ती हो अवसाद चीर। 


५०६ 


जा कुछ मनु के करतल गत था 

उसम न रहा कुछ भी नवीन; 
श्रद्धा का सरल विनोद नहीं 

रुचता अब था वन रहा दीन | 
उठती अंतस्तल .से सदेव 

दुलेलित लालसा जो क्रि क्ांत; 
वह इंद्रचाप सी मिलमिल हैं 

दव जाती अपने आप शांत । 


! “निज उद्गम का सुख वंद किये 

कव तक सोयंगें अलस प्राण; 
जीवन की चिर चंचल पुकार 

रोये कब तक, है कहाँ त्राण ! 
श्रद्धा का प्रणय' और उसकी 

आरम्भिक सीधी अभिव्यक्ति, 


जिसमें व्याकुल आलिगन का 


अस्तित्व न तो है कुशल सूक्ति | 

भावनासयी वह स्फूर्ति नहीं 
नव नव स्मित रेखा मे विलीन, 

अनुरोध न तो उल्लास, नहीं 
“ कुसुमोद्गम सा कुछ भी नवीन ' 


कामायनोी 


आती है वाणी मे न कभी 

वह चाव भरो लीला हिलोर, 
जिससे. नूतनता नृत्यमयी 

इठलाती हो 'चचल मरोर। 

जब देखो बेठी हुई बही 

शालियाँ बीस कर नहीं श्रांत ' 
या अज्न इकट्टे करती है 

होती न तनिक सी कभी छुांत | 
यीजो का संग्रह और उधर 

चलती दे तकल्ी भरी गीत; 
सब कुछ लेकर बैठी है वह 

मेरा अस्तित्व हुआ अतीत !” 


लोटे थ मृगया से थक्र कर 

दिखलाई पड़ता गुफा द्वाग; 
पर ओर न आग बढ़ने की 

इच्छा होती, करते विचार ! 
स्ग डाल दिया, फिर धनु को भी, 

सनु बैठ यये शिथिलित शरीर, 
विखरे थे सव उपकरण वहीं 

आयुध, प्रत्यंचा, रझूंग, तीर ' 


१० 


८८ कामायनी 
“पग्थिम की रागमयी संध्या 
अब काली थी हो चली, किन्तु 
अब तक आये न अहेरी वे 
क्या दूर ले गया चपल जंतु !” 


यो सोच रही मन में अपने 
हाथो में तकली रही घूम; 
श्रद्धा कुछ-कुछ अनमनी चली | 
अलके लेती थी गुर्फ चूम । 


फेतकी गर्भ सा पीला मुँह, 

आँखो मे आलस भरा स्नेह; 
कुछ कृशता नई लजीली थी 

कंपित लतिका सी लिये देह ! 


मातृत्व बोक से भुके हुये 

बंध रहे पयोधर पीन आज; 
कोमल काले ऊनो की नव 

पट्टिका बनाती रुचिर साज | 


सोने की सिकता मे मातो 


हर 


कालिदी बहती भर उसास; 
* ।च ०» # 
स्वगंगा) स इंदीवर की 
या एक पंक्ति कर रहो हास ! 


ष्या 


कटि से लिपटा था सचवचल बसन 

वसा ही हलका बुना नील; 
दुसरे थी गे सधुर पीड़ा 

झेलती' जिसे जननी सलील । 
श्रस विदु चला सा कलक रहा 

भावी जननी का सरस गवे, 
बन कुसुम बिखरते थे भू पर 

आया समीप था महा पव। 
मनु ने देखा जब श्रद्धा का 

वह सहज खेद से भरा रूप, 
अपनी इच्छा का दृढ़ विरोध 

जिससे वे भाव नहीं अनूप | 
थे कुछ भी बोले नहीं; रहे 

चुप चापः देखते साधिकार; 
अंडा कुछ कुछ मुस्कुरा उठो 

ज्यो जान गइ' उनका विचार । 


“दिच भर थे कहाँ भटकते तुम 

वोली श्रद्धा भर मधुर स्नेह 
यह हिसा इतनी है प्यारी 

जो भुलवाती है देह-गह ! 


५6 


4९ 


में यहाँ अकेली देख रही 


पथ, सुनती सी पद ध्वनि नितांत; 


कानन मे जब तुम दौड़ 'रहे 
मृग के पी बन कर अशांत ! 


ढल गया दिवस पीला-पीला 


तुम रक्तारुण बन रहे घूम; 
देखों नीड़ो में विहग युगल 

अपने शिशुओं को रहे चूम ! 
उनके घर में कोलाहल है 

मेरा सूना हे गुफा द्वार! 
तुमको क्‍या ऐसी कमी रही 

जिसके हिंत जाते अन्य द्वार १” 


“अ्रद्ध । तुमको कुछ. कमी नहीं 

पर में तो देख रहा अभाव: 
भूली सी कोई मधुर वस्तु 

जेसे कर देती विकल धाव। 
चिर मुक्त पुरुष वह कव इतसे 

अवरुद्ध श्वास लेगा निरीह ! 
गति हीन पंगु सा पड़ा-पड़ा 

ढह कर जेसे बन रहा डीह | 


कामायनी 


जब जड़ बंधत सा एक मोह 

कसता प्राणो का मृदु शरोरः 
आकुलता और जकड़ने की 

तब ग्रंथि तोड़ती हो अधीर | 
स कर बोले, बोलते हुये 

सिकले मधु निमेर ललित गान; 
गानों से हों उल्लास भरा 

मूमे जिससे बन मधर प्रान। 


/7॥ € 


वह आऊकुलता अंब कहां रही 

जिसमे सव कुछ ही जाय भूल; 
आशा के कोसल तंतु सच्श 

तुम तकली में हो रही भूल । 


यह क्यो क्‍या मिलते नहीं तुस्हे 

शावक के सुन्दर मढुल चर्म ९ 
तुस वीज वीनती क्‍यों ? मेरा 

सगया का शिथिल हुआ न कर्म । 


तिस पर यह पीलापन केसा 

यह क्‍यों बुनने का श्रम सखेद ! 
यह किसके लिये बताओ तो 

क्या इसमें है छिप रहा भेद ९” 


११ 


च 
>> 


“एप 


अपनी रक्षा करने मे जो 

चल जाय तुम्हारा कही अन्न; 
वह तो कुछ समझ सकी हैँ मे 

हिसक से रक्षा करे शख्त्र। 
पर जो निरीह जीकर भी कुछ 

उपकारी होने में समथ; 
वे क्‍यों न जियें, उपयोगी बन 

इसका में समझ सकी न अथ ! 
चमड़े उनके आवरण रहे 

झनों से मेरा चले काम; 
वे जीवित हों मांघल बन कर 

हम अमृत दुहे वे दुग्ध धाम । 
वे द्रोह न करने के स्थल हैं 
जो पाले जा सकते सहेतु; 
पशु से यदि हम कुछ ऊँचे हे 

तो भव जलनिधि में बनें सेतु ।” 


“में यह तों मान नहीं सकता 

सुख सहज लब्घ यो छूट जाँय; 
जीवन का जो संघपष चले 

वह विफल रहे हम छले जाँय | 


क्ामायनो 


0 
लय 


प७ ८ 


काली आँखों को तारा से, 

में देखें अपना चित्र धन्य; 
मेरा सानस का मुकुर रहे, 

प्रतिबिम्बित तुमसे ही अननन्‍्य । 
श्रद्धे । यह नव संकल्प नहीं-- 

चलने का लघु जीवन अमोल; 
में उसको निश्चय भोग चलें 

जो सुख चलदल सा रहा डोल ' 


देखा क्‍या तुमने कभी नहीं 

स्वर्गीय सुखों पर प्रलय-नृत्य | 
फिर लाश ओर चिर निद्रा है 

तब इतना क्‍यों विश्वास सत्य ? 


यह्‌ चिर प्रशांत मंगल की क्यो 

अभिलाषा इतना रही जाग ९ 
यह संचित्त क्‍यों हो रहा स्नेह 

किस पर इतनी हो सानुराग ? 


यह जीवत का वरदान, मुझे 

दे दो रानी अपना दुलार ! 
कदल, मेरी ही चिता का 
तब चित्त वहन कर रहें भार । 


मेरा सुन्दर विश्राम वना 

सजता हो सधुमय विश्व एक; 
जिसमें बहती हो मधु धारा 

लहरे उठती हों एक-एक | 


तो एक बनाया है 

चल कर देखों मेरा कुटीर;” 
गो कह कर श्रद्धा हाथ पकड़ ग 

मनु को ले चली वहीं अघीर । 
उस गुफा समीप पुआलों की 

छाजन छोटी सी शांति-पंज; 
कोमल लतिकाओं की डालें ह 
& मिल सघन बनाती जहाँ कंज । 
थे वातायन भी कटे हुये 

प्राचोर पर्ण मय रचित झुश्र, 
ह च्ण भर तो चले जॉँय 

रुक जाँय कही न समीर, अश्र। 


+सपपाकनकर' 


उसमें था मूला पड़ा हुआ 

चेतसी लता का सुरुचि पूर्ण; 
विछु रहा धरातल पर चिकना 

सुमनों का कोमल सुरभि चूर्ण । 


फामाय 


५ 
ष्यां 


कितनी सीठी अमिलाषायें 
उसमें चुपके से रहीं घूम ! 

कितने संगल के मधुर गान 
उसके कोनों को रहे चूम! 

मनु देख रहे थे चकित नया 
यह गृह-लक्ष्मी का ग्रह-विधान ! 

पर कुछ अच्छा सा नहीं लगा 
यह क्यो १ किसका सुख सामिमान 


(चुप थे पर श्रद्धा ही बोली 
| “देखो यह तो बन गया नीड़; 

पर इसमें कलरव करने को 
आकुल न हो रही अभी भीड़ । 


तुम दूर चले जाते हो जब 

तव लेकर तकली यहाँ बैठ; 
में उसे फिराती रहती हूँ | 

अपनी निजनता बीच पैठ। 
भे॑ बेठी याती हूँ तकली के 

प्रतिवत्तेन में स्वर विभोर-- 
चल री तकली धोौरे धीरे 

प्रिय गये खेलने को अहेर । 


११७ 


११६ 


जीवन का कोमल तंतु बढ़े 

तरी ही मंजुलता समान; 
चिर नम्नम प्राण उनमें लिपटे 

सुन्दरता का कुछ बढ़े मान। 
किरनों सी तू घुन दे उज्ज्यल 

मेरे मधु जीवन का प्रभात; 
जिसमें निर्बंसना प्रकृति सरल 

ढंक ले प्रकाश से नवल गात | 


वासना भरी उन आँखों पर 

आवरण डाल दे कांतिमान; 
जिसमें सोदय्य निखर आवे 

लतिका में फुछ कुछुम समान । 


अब वह आगंतुक गुफा बीच 
पशु सा न रहे निर्वसन नम्म; 
अपने अभाव की जड़ता में 
न्‍ वह रह न सकेगा कभो मम्न | 


सूना न रहेगा यह मेरा 

लघु विश्व कभी जब रहोगे न; 
में उसके लिये बिछाऊँगी 

फूलों के रस का मदुल फेन | 


सी 


क्रासाय 


7 हू 


ले पर उसे मुलाऊंगी 
दुलरा कर लूँगी बदन चूम; 

परी छाती से लिपठा इस 
पर. घाटी में लेगा सहज धूम ! 

वह आधेगा मृदु मलयज सा 
लहराता अपने मस्रण बाल; 

उसके अघरो से फेलेगी 
तव सधघुसय स्मिति लतिका-प्रवाल । 

अपती सीठी रसना से वह 


बोलेगा ऐसे मधुर कल 


मेरी पीड़ा पर छिड़केगा. 

जो कुसुम धूलि सकरंद घोल । 
मेरी आँखों का सव पाती 

तब बन जायेगा अमृत स्निग्ध; 
उत निविकार नयलों में जब रा 

देखेंगी अपना चित्र मुग्ध |” 


हुम फूल उठोगी लतिका सी 
है कंपित कर झुख सौरभ तरंग; 
भे॑ सुरभि खोजता भटकूँगा 

वन-वन बन कस्तवूरी छुरंग। 


५१९७ 


५्श्८ 


| 


कामायन 


/ 4० में 
.“ थह जलन नहीं सह सकता में 


चाहिये मुझे मेरा ममत्व; 
इस पंचभूत की रचना से 
मे रमण करूँ बन एक तत्व। 


यह छत अरे यह द्विविधा तो हर 
है प्रेम बॉदन का प्रकार | 
भिक्षुक में ? ना, यह कभी नहीं 
-  मैलोटा लूँगा निज विचार। 


तुम दानशीलता से अपनी 

बन सजल जलद्‌ वितरो न विंदु, 
इस सुख नभ में में विचरूँगा 

बन सकल कलाधर शरद इंदु । 


भूले से कभी निहारोगी 


कर आकपण सय हास एक; 
सायाविनि | में न उसे लेगा 
वरदान समभ कर, जानु टेक ! 


इस दीन अनुम्नह का मुझ पर 

तुम बोक डालने मे समथे, 
अपने को मत समझो श्रद्धे | 

होगा प्रयास यह सदा व्यथ। 


तुम अपने सख से सुखी रहा 

मुककी दुख पान दो स्ततन्न, 
मन की परवशता सहा दुःख 

में यही जपूँगा महानमंत्र । 


लो चला आज में छोड़ यही 
संचित संवेदन भार पुज;: 
मुककों कॉटे ही सिलें घन्य ! 2 
हो सफल तुम्हे ही कुसम-कुज । 


कह, ज्वलन-शील अंतर लेकर 
मनु चले गये, था शून्य प्रात; [ 
“हक जा, सन ले ओ निसोही !/ ' 
वह कहती रही अधीर श्रांत । 


75, 


के “किस गहन गुदा से अति अधीर ता 


मंझा प्रवाह सा निकला यह जीवन घिश्लुबन्ध महा समीर 
ले साथ बिकल परमाणु पुज नभ, अनिल, 'अनल, ज्षिति और नीर 
भयभीत सभी को भय देता भय की उपासना में विल्ीन 
प्राणी क टुता को वाँट रहा जगती को करता अधिक दीन 
निर्माण और प्रतिपद विनाश में दिखलाता अपनी क्षमता 
संघर्ष कर रहा सा जब से, सब से विराग सब पर ममता 
अरितित्व चिरंतन धनु से कब यह छूट पड़ा हैँ विषम तार . 


किस लक्ष्य-भेद को शुन्य चीर । 


च्् ध्द ४ 
न 


लॉ 


*< ““॥१ 


देखे मेंने वे शेत्र _झंग कप 

जो अचल हिमानी से रंजित, उन्मुक्त, उपेक्षा भरे तुझे 
अपने जड़ गौरव के प्रतीक वसधा का कर अभिमान भद् 
अपनी समाधि मे रहे रखी बह जाती हैं नदियाँ अबोध 
कुछ स्वेद बिदु उसके लेकर वह स्तिमित नयन गत शोक क्रोछ 
स्थिर मुक्ति, प्रतिष्ठा में वेसी चाहता नहीं इस जीवन की 
में तो अबाध गति सरुत सदृश, हूँ चाह रहा अपने मन की 
जो चूम चला जाता अग॒ जग प्रति पग में कंपन की तरंग 
वह ज्वलन शील मतिमय प॒तंग। . 

] | 


क्‍ १२१ 


अपनी ज्वाला से कर प्रकाश 


जब छोड़ चला आया सुन्दर प्रारंभिक जीवन का निवास 
वन, गुहा, कुज, सेरु अंचल में हूँ खोज रहा अपना विकास 
पागज्न में, किसपर सदय रहा ? क्या मैने, समता ली न तोड़ ! 
किसपर उदारता से रीका ? किससे त लगा दी कड़ी होड़ ! 
इस विजन प्रांत में विलख रहो मेरी पुकार उत्तर न मिला 
लू सा भुलसाता दौड़ रहा कब मुझसे कोई फूल खिला 
में खपत देखता हूँ उज्ड़ा | कल्पनालोक से कर निवास 


देखा कब मैने कुसुम हास।' 


इस दुखसय जीवन का प्रकाश 


नभ नील लता की डालों मे उल्लका अपने सुख से हताशः । 
कलियाँ जिनको में समझ रहा थे काटे विखरे आस-पास 
कितना बीहुडू पथ चला और पड़ रहा कही थक्क कर नितांत 
उन्‍्मुक्त शिखर हँसते मुझ पर रोता मै निर्वासित अशांत 
इस नियति नटी के अति भीषण अभिनय की छाया नाच रही 
खोखली झून्यता में प्रति पद असफलता अधिक कुलाँच रही 
पंदस रजनी से जुगुनू गण की दौड़ पकड़ता मे निराश 
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उन ज्योति क्यो का कर विनाश | 


५ 
/प् 


कामायन 


कर जीवन-निशीथ के अंधकार । ही 
तू नील तुहिन जल-निधि बनकर फेला है कितना वार पार 
कितनी चेतनता की किरणें हैं डूब रही थे निर्विकार 
कितना मादक तस, निखिल भुवन भर रहा भूमिका में अभंग 
तू मूर्तिमान हो छिप जाता प्रतिपल के परिवत्तेन अनंग 
ममता की क्षीण अरुण रेखा खिलती है तुममें ज्योति कला 
जैसे सुहागिनी की उर्मिल अलको में कुकुंम चू्ण भला 
रे चिर-निवास-विश्राम प्राण के मोह जलद छाया उदार 


साया रानी के केशभार | 


जीवन-निशोथ के अंधकार ! 


| 


तू घुम रहा अमिलाषा के नव ज्वलन धूम सा दुर्निवार 


जिसमें अपूर्ण लालसा, कसक, चिनगारी सी उठती पुकार 
यौवन सघुबन की कालिदी वह रही चूम कर सब दिगंत 
मन शिज्षु की क्रीड़ा नौकाये वस दोड़ लगाती हैं अनंत 
कुहुकिनि अपलक दृग के अंजन | हसती तुममें सुन्दर छलना 
धूमिल रेखाओं से -सजीव चंचल चित्रों की नव-कलना 
डूस चिर प्रवास श्यामल पथ में छायी पिक प्राणों की पुकार 


बन नील प्रतिध्वनि नभ अपार । 
/20 द 


डंडा १२३ 
यह उजड़ा सूता लगर प्रांत ह॒ 

जिसमें सुख दुख की परिभाषा विध्चस्त शिल्प सी हो नितांत 
निज दिकृृत वक्त रेखाओ से, प्राणी का भाग्य बनी अशांत 
कितनी सुखमय स्वृत्ियाँ, अपूर्ण रुचि बन कर मेंडराती विकीण 
इन हेरों में दुख भरी कुरुचि दब रही अभी बन पत्र जीण 
आतो छुल्लार को हिचकी सी सूने कोनों सें कसक भरी 
इस सूखे तुरु पर मलोबृत्ति आकाश-बेलि सी रही हरी 
लीवनसमसादि के खेंड्हर पर जो जल उठते दीपक अशांत _..- 


फिर बुझ जाते वे स्वयं शांत । 


या सांच रहे सन्तु पड़े श्रात की | 

का सुख साधन निवास जब छोड़ चले आये भ्रशांत 
पथ-पथ से भटक अटकते वे आये इस ऊूजड़ नगर प्रांत 
बहती सरस्वती वग भरी निस्तव्ध हो रही निशा श्यास 
नक्षत्र निरखते निनिसेष बसुधा की वह गति विकल वास 
इेनेनी का वह जनाकीण उपकूल ,आज कितना सूना ' 
पेश इंद्र को विजय कथा की स्मृति देती थी दुख दूना 
वह पावन सारस्वत प्रदेश दटुःस्वप्त देखता पड़ा छत 


फेला था चारों ओर ध्वांत । 


२४ | * कामायनी 
“जीवन का लेकर नव विचार 


जब चला इंद था असुरों में प्राणों की पूजा का प्रचार 
उस ओर आत्म विश्वात निरत सुर वर्ग कह रहा था पुकार-- 
“मे स्वयं सतत आराध्य आत्म मंगल उपासना में विभोर 
उल्ज्लास शील में शक्ति कंद्र, किसकी खोजें फिर शरण और 
अआनद उच्छुलित शक्ति स्लोत जीवन त्रिकास वचित्र्य भरा 
अपना नव नव निर्माण किये रखता यह विश्व सदेव हरा” 
प्राणों के सुख साधन में ही, संलभ असुर करते सुधार 


नियमों में बंधते दुनिवार १ 


था एक पूजता देह दीन 
दूसरा अपू्ण अहंता में अपने को समझ रहा प्रवीन 
दोनों का हठ था दुर्निवार, दोनों ही थे त्रिश्वास हीन 
फिर क्‍यों न तक को शज्लरों से वे सिद्ध करें-क्यों हो न युद्ध 
उनका संघर्ष चला अशान्‍्त वे भाव रहें अब तक विरुद्ध 
मुझमें ममत्वमय आत्म मोह स्वतंत्रय मयी उच्छृंखलता 
हो प्रलय भीत तन रक्षा में पूजन करने की व्याकुलता 
वह पूर्व छंद परिवर्त्तित हो मुझको बना रहा अधिक दीन 


भा [५ 


हि 
पक 3 88, सचमुच में हूँ श्रद्धा विद्दीन |” 


है] 


ञ “प्नु | तुम श्रद्धा को गये भूल 

उस पूर्ण आत्मविश्वासमयी को उड़ा दिया था समझ तूल 
तुमने तो समझा असत विश्व जीवन धागे से रहा मूल 
जो क्षण बीतें सुख साधन में उनको ही वास्‍्ष्व लिया सात 
वासना ठृप्ति ही स्वग बनी, यह उलटी मति का व्यर्थ ज्ञान 
तुम भूल गये पुरुष सोह से कुछ सत्ता है नारी को 
५ समरसता है संबंध बती अधिकार ओर अधिकारी की” 


जब गुजी यह वाणी तीखी कंपित करती अम्बर अकूल5 


मनु को जैसा चुभ गया शूल । 


यह कोन ९ अरे फिर वही काम ! 


के पर है 
[ 


जिसने इस भ्रम से है डाला छीना जीवन का सुख विरास ९ 
अ्यक्ष लगा होने अतीत जिन घड़ियाँ का अब शेष नाम 


तन 


नेरेदात आज उस गत थुग का कंपित करता है अंतरंग ' 


अभिशाप ताप की ज्वाला से जल रहा आज सन और अंग ।” 
बाल मनु क्या सें श्रांत साधना में हो अब तक लगा रहा 
यो तुम श्रद्धां को पाने के लिये नहीं सस्नेह कहा 


ध्ज्श् न; 


गया तो उसने भी मुकझों दे दिया हृदय निज अमृत धाम 7 


फिर क्यो न हुआ में पूर्ण काम ९” 


2०---त3न+ परम क नमन +-न-* जय --3०-आग आर “पायी 


अनन +ीना.. कनकनन+डतत चार 


जा 
$ कब्जा 


हक 


हे! 


८” ५ 


2२६ 


कामाय: 


,. “मनु | उसने तो कर दिया दान का 
वह हृदय प्रणाय से पूंं सरल जिसमें जीवन का भरा मान 
जिसमे चेत॑नता ही केवल निज शान्‍्त प्रभा से ज्योतिमान 
पर तुमने तो पाया सदैव उसकी सुन्दर जड़ देह मात्र 


सोंदय्य जलधि से भर लाये केचल तुम अपना गरल पात्र 


तुम अति अबोध, अपनी अपूणता को न स्वयं तुम समझ सके 
“ परिणय जिसको पूरा करता उससे तुम अपने आप रुके 


कुछ मेरा हो” यह राग भाव संकुचित पू्णता है अजान 


3२७०. 


मानस जलनिधि का क्षुद्र यान्र 


_.+. हो अब तुस बनने को स्वतंत्र पद 
सब कलछुष ढाल कर औरों पर रखते दो अपना अलग तंत्र 
दरंदों का उदगेम तो सदैव शाश्वत रहता वह एक मंत्र 
डाली में कंटक संग कुसुम खिलते मिलते भो है नवीन 
अपनी रुचि से तुम बिधे हुये जिसको चाहे ले रहे बीन 
तुमने तो प्राणशमयी ज्वाला का प्रणय प्रकाश न ग्रहण किया 
हाँ जलन वासना को जीवन भ्रम तम से पहला स्थान दिया 


अब विकल ग्रवत्तन हो ऐसा जो नियति चक्र का बचे यत्र 


न 


हो शाप भरा तब प्रजा तंत्र ! 


६. 


तल च 


,र 
हद] ते ( 
श्र र्‌+ है| 
५ 


यह अभिनव मानव प्रजा सृष्टि 


# 


ययता में लगी निरंतर हरी बण्‌ं वी करती 


;; 


रहे बट 
अनजान समस्‍यायें गढ़दी रचती हा अपनी ही विनाट्र 
कोलाहल कलह अंत चले, एकता नष्ट हो; पढ़ न 
अभिलपित वस्तु तो दूर “रहे, हो मिले अनिच्छित दुखद खेद 
छ्वयों का हो आवरण सदा अपने वन्नस्थल को ऊजड़ता 


पहचाव सकंगे नहीं परस्पर चले विश्व गिरता पढ़ता 
सब कुछ भी हो यदि पास भरा पर दूर रहगा सदा तुष्ट 


दख देगी यह संकुचित हा 


जक 


हि ४ 
प्र्डी ॥ रा क के 
की! 


ध्रतवरत उठे कितनी उमंग + 


चुम्घित हों आँसू जलधर से अभिलाषाओं के शेल श्ंग 
जीवन नद हाहाकार भरा, हो उठती पीड़ा की तरंग 
लालसा भरे योवन के दिन पतमड़ से सूखे जॉय बीत 
संदेह नये उत्पन्न रहें उनसे संतप्न " सदा सभीत 
लगा खजना क्रा विरोध बन कर तस वाली श्याम असा 


+ः 


दारित्रय दलित विलेखाती हो यह शस्यश्यामला प्रकृति रसाः 


ट्स्ध 
व नीर॒द में बन इंद्रधनुपष बदले नर कितने नये रंग 


जमकर 


कक की जप 


बन तृप्णा ज्वाला का पतंग । 


जमा न कक बना 


कि 
| 
हर ! नल / है 


आकाजि न कत्ल 


जी 
/जड, 


$ 
 ] ४ 


त्त डा 
६४४, 


१२८ .... कीमायत्री 
वह प्रेम न रह जाये पुनीत. ,. 

अपने स्वार्थों से आबृत हो संगल रहस्य सकुचे सभीत 
सारी संस्ति हो विरह भरी, गाते ही वीते करुण गीत 
कांच्ा जलनिधि की सीमा हो ज्षितिज निराशा- सदा रक्त 
तुम राग बिराग करो सबसे अपने का कर शतशः विभक्त 
सस्तिष्क हृदय के हो विरुद्ध दोनों मे हो सद्भाव नहीं 
वह चलने की जब कहे कही तब हृदय विकल चल जाय कहीं 
रोकर बीतें सब वत्तेमान क्षण सुन्दर सपना हो अतीत 


पेंगों में मूले हार जीत । 


संकुचित असीस अमोघ शक्ति 
जीवन को बाघ। सय पथ पर ले चले भेद्‌-से भरी भक्ति 
या कभी अपू्ण अहंता से हो: रागमयी सी महाशक्ति 
व्यापकता नियति प्रेरणा वन अंपनी सीमा में रहे बंद 
सर्वज्ञ ज्ञान का क्षुद्र अंश विद्या बन कर कुछ रखे छंद 
कर्तेत्व सकल बन कर आधे नश्वर छाया सी ललित कला 
'नित्यता विभाजित हो पल पल में काल निरंतर चले ढला 
तुम समझ न सको, बुराई से क्षुभ इच्छा की है बड़ी शक्ति 


हो विफल तके से भरी युक्ति | 


जोवन सारा बन जाय युद्ध 


उस रक्त अप्नमि की बषों मे वह जॉय सभी जो भाव शुद्ध 


अपनी शंकाओ से व्याकुल तुम अपने ही होकर विरुद्ध 
अपने को आवृत किये रहो दिखलाओ चिज कृत्रिस स्वरूप 


! 


>दै) 


वसुधा के ससतल् पर उन्नत चलता फिरता हो दुभ स्तूप ० 


श्रद्धा इस संस्ति की रहस्य व्यापक विशुद्ध विश्वास सयी 
सब कुछ देकर लव निधि अपनी तुम से ही वह तो छली गई 


हो वत्तस्रान से वंचित तुम अपने भविष्य से रहो रुद्ध | 


ना 
जज मी अखा 


हे 


समय 
री 


तुम जरा सरण से चिर अशांत 
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'जसकोी अब तक समझे थे सब जीवन में परिवत्तन अनंत 
अमसरत्व वहां अब भूलेगा तुम व्याकुल उसको कहो अंत 
दुख सय चिर चितत के प्रतीक ! श्रद्धा बंचक वनकर अधीर 
भानद संतति ग्रह र॒श्सि रज्जु से भाग्य बाँध पीटे लकोर 
$ल्याण भूमि यह लोक! यही श्रद्धा रहस्य जाने न प्रज्ञा 
अतिचारो सिथ्या सान इसे परलोक बंचना से भर जा 
आशाओ से अपने निराश विज बुद्धि विभव से रहे भ्रांत 


वह चलता रहे सदैव श्रांत ।॥” 
पा।० € कप ह 


जय 


सारा प्रपंच ही हो अशुद्ध । 


है 


हा 


१३० क्‍ कामायनी 
अभिशाप प्रतिध्वनि हुई लीन के 
तभ सागर के अ्रंतस्तल मे जैसे छिप जाता महा सीन 
मृदु सरुत लहर में फेनोपम तारागण मिलमिल हुये दीन 
तिस्तव्ध मौन था अ्रखिल लोक तंद्रालल था वह विजन ग्रांत 
रजनी तम पुजी भूत सद्ृश मनु श्रास ले रहे थे अशांत 
वे सोच रहे थे “आज वही मेरा अदहृष्ठट वन फिर आया 
जिसने डाली थी जीवन पर पहले अपनी काली छाया 
लिख दिया आज उसने भविष्य ' यातना चलेगो अंत हीन 


अब तो अवशिष्ट उपाय भी न 


ञ् करती सरस्वती मधुर नाद हे कु 
बहती थी श्यामल घाटी में निर्लिप्त भाव सी अप्रमाद 
सब उपल उपेक्षित पड़े रहे जैसे वे निष्ठुर जड़ विषाद 
वह थी प्रसन्नता की घारा जिसमे था केवल सघुर गादं 
थी कर्म निरतंरता प्रतीक चलता था स्ववश अनंत ज्ञान 
हिम शीतल लहरों का रह रह कूलों से टकराते जान 
- * आलोक अरुण किरणों का उन पर अपनी छया विखराना 
अद्भुत था | निज निर्मित पथ का वह पथिक चल रहा निविवाद 
कहता जाता छुछ सुन्‍्संबाद । 

४ 


ट्डा १३९ 
प्राची से फैला मधुर राग 


जिसके मंडल में एक कमल खिल उठा सुनहला भर पराग 
जिसके परिसल से व्याकुल हो श्यामल कलरव सब उठे जाग 
आलोक रश्सि से बुने उषा अंचल में आंदोलन' अमंद 
फरता प्रभात का सधुर पवत्त खब ओर वितरने को सरंद ' 
उस रस्य फलक पर ' नवल चित्र सी प्रकट हुई सुन्दर बाला _ 
वह नयत सहोत्सव की प्रतीक अस्लान नलिन की नव मसाला ' 
सुषमा का मंडल सुस्सित सा बिखराता संख्रति पर सुराग +; 


सोया जीवन का तस विराग। 


बिखरी कब ज्यों तक जाल 

वह विश्व मुकुट सा उज्ज्वल तम शशिखंड सद्ृश था स्पष्ट भात्र 
टा पद्म पल्लाश चंपक से हयग देते अनुराग विराग ढाल 
गुजरित मधुप से मुकुल सदश वह आनन जिसमे भरा गान 
इत्तस्थल पर एकन्न धरे संसति के सव॒ चिज्ञान ज्ञान 
थ एक हाथ से कम कलश वसुधा जीवन रस सार लिये 

थ॑ विचारों के नस को था मधुर अभय अवलंब दिये 
जियली थी त्रिशुण चरंगमयी, आलोक वसन लिपटा अराल 


की कहा पता: 


९ 


चरणा स था गात सरा दाल | 


>''. छामायत 


नीरव थी भाणा की पुकार 


मूछ्ित जीवन सर निध्तरग नहर घिर रहा था अर्पीः 
निष्तब्ध अलख वर कर सोयी चलती न रह चंचल वयार 
पीता मन मुकुलित कंज आप अपनी भड बंद मधुर मोने 
सिस्व॒न दिंगेत में हे रुढ सहसा बोले मु अरे कोन 


तंद्रा के स्वत तिरोहित थे बिखरी. कंत्रल उजली भाँया 
बह स्पशे ठुलार पलक + भर बीते युग को उठता ईरगे: 


बीचियाँ नाचती बार बार ! 


प्रतिभा प्रसन्न मुख से हज खोल 
बह बोली ' मै हूँ इड़ा, कही तुम कौन यहाँ पर रहे डोल | 
नासिका सुकोली के पतले पुट फरक रहे कर समिति अमोल 
“पनु मेरा नासे सुनो वा । भें विश्व पथिक सह हा कलेश । 
८“ह्वागत | परे. देख रहे ही ठुम यह उजड़ी सारघ्वत भर्दश 
भौतिक हलचल से यह चंचल हो उठ देश ही था मेरे 
इसमे अब तेके हूँ पड़ी इसी बरशा से आये दित॑ मेरा 

>< >< ८ ७ ४ 


बा. पाक 


“कै तो आया हैं देवि बता दो जीवन का वेंया सहज मोल 


भव के भविष्य की द्वार खोल | 


न्ड। 


१३६ 
इस विश्व कुहर में इंद्रजाल... .. (। ० +' 


जिसने रच कर फेैल्ाया है महू तारा विद्युत नखत माल 
सायर को भीषण तस तरंग सा खेल रहा वह महाकाल 
तब क्या इस बसुधा के लघु लघु प्राणी को करने को सभीत 
उस तिप्छुर की रचना कठोर केवल विनाश की रही जीत 
तब मूल आज तक क्यो सससमे है सृष्टि उसे जो नाशमयी 
उसका अधिपति | होगा कोई, जिस तक दुख की न पुकार गईं 
सुख तोड़ी को घेरे रहता अविरत विषाद का चक्रवाल : 


किसने यह पट हे दिया डाल ! 


“शनि का सुदूर वह नोल'लोक 
जि कु >> मी आर बिक 
जसकी छाया सा फैला है ऊपर नीचे यह गगन शोक 
उसके भी परे सुना जाता कोई प्रकाश का महा ओक 
एह एक किरन अपनी देकर मेरी स्वतंत्रतो में सहाय 
म्या बत सकता है १ नियति जाल से मुक्त दान का कर उपाय [7 5 
५ > >> .. 

है की तर ७ (ः कप 
काई भांद्दो बह क्या बोले, पागल वन नर निभेर न करे 
अपनी दुबलता वल्ल सम्हाल गंतव्य मार्ग पर पेर धरे; 
भत दर पसार तिज पेरों चन; चलने की जिमको रहे मोक 


् 


सको कब कोई सके रोक ! 


(| 


है. 


+ 
+ए+ 
"९5 


कामायनोी 
“हाँ तुम ही हो अपने सहाय 
जो बुद्धि कहे उसको न सान कर फ़िर क्रिसकी नर शरण जाय" 
जितने विचार संस्कार रहे उनका न दूसरा है उपाय 
यह प्रकृति परम रसणीय अखिल ऐश्वय्य भरी शोधक विहीन द 
तुम उसका पठल खोलने से परिकर कस कर धन कमंलीन 
सबका नियसन शासन करते वस बढ़ा चलो अपनी क्षमता 
तुम ही इसके निर्णायक हो, हो कही विपमता या समता 
तुम जड़ता को चैतन्य करो विज्ञान सहज साधन उपाय 


यश अखिल लोक म रहे छाय ।” 


हस पड़ा गगन वह शून्यलोक 
जिसके भीतर बस कर उजड़े कितने ही जीवन मरण शाक 
कितने हृदयों के मधुर मिलन क्रंदून करते बन विरह कोक 
ले लिया भार अपन सिर पर मनु ने यह अपना विषम आज 
हँस पड़ी उपा प्राची नभ में देखे नर अपना राज-काज 
चल पड़ी देखने वह कोतुक चंचल मल॒याचल को बाला 
लख लाली प्रकृति कपोलो मे गिरता तारा-दल मतवाला 
- झद्निद्र कमल कानन में होती थी मधुपो की नोक भोक 


बस 


वसुधा विस्मृत थी सकल शोक । 


१२५ 
“ज्ञीचन निशीथ का अधकार 


पग रह! क्षितिज के अंचल से सुख आदत कर तुमको निदहार 
तुम इंड़े उषा सी आज यहा आयो हो बन कितना उदार 
फलरव कर. जाग पड़े मेरे ये सनोभाव साथ विहंग 
हँसती प्रसन्ञता चाव भरी बच कर क्विर्नों की सी तरग 
अवलंब छोड़ कर औरो का जब बुद्धिवाद को अपनाया 
मे बढ़ा सहज, तो स्वर्य बुद्धि को मानों आज यहां पाया हु 
मेरे विकल्प संकल्प वन, जावच हैा। कसा की पुकार , । 7॥; 


। 
| | 


कन्या 


सुख साधन का हो खुला छार। 


'लाम>्मााामयान्‍भपि नाक नाक गे. 


२0 
स्व 


हि, शनम+ 


न ७ ज्कज] 
संध्या अरुण जलज केसर ले अब तक सन थीं वहलाता, 
गझा कर कब गिरा तामरस; उसको खोज कहा पाता | 
त्ितिज़ भाल का कक्रेस सिटता सलिन कालिसा के कर सं; 


झोक्लि की काकली वृथा ही अब कलियों पर मंडूराता। 


झासायती कुसम बसुधा पर पड़ी, न वह सकरद रहा; 
एक चित्र दस रेखाओं का, अब उससे है रंग कहाँ ' 
चह प्रभात का हीन कला शशि, किरन कहाँ चाँदना रहा, 
वह संध्या थी, रवि शशितारा ये सव काइ नहा जहा। 


“शव. *,& ] कामायनी 

जहाँ तामरस इंदीवर या सित शतदल हैं मुरभाये, 

. अपने नालों पर, वह सरसी श्रद्धा थी, न मधुप आये; 

'.. वह जलघर जिसम॑ चपला या श्यामल्रता का नाम नहा, 

शिशिर कला की क्षीण स्रोत वह जो हिसतल में जम जाये। 
एक सौन वेदना विजन की, मिली की मनकार नहीं, 
जगती की अस्पष्ट उपेक्षा, एक कसक साकार रही; 
हरित कंज की छाया भर थी वबसुधा आलिगन करती, 
वह छोटी सी विरह नदी थी_ जिसका है अगर पार नहीं। 


नील गगन में उड़ती-उड़ती विहग-ब्रालिका सी किरने, 
स्वप्न-लोक को चलीं थक्की सी «८ सेज पर जा गिरने; 
किन्तु विरहिणी के जीवन में एक घड़ी विश्राम नहीं, 
बिजली सी स्मृति चमक उठी तब, लगे जभी तम घन घिरने | 


संध्या नील सरोरुद्द से जो श्याम पराग बिखरते थे, 
श्य ५... ०... बाप शो कक ७! हक ग 
« 'शल घाटियां के अचल को वे घीर से भरते 4॥ 


आउिसका 2कम टकी के नि जनम 


श्रद्धा की सूनों सांसों सं मिल कर जो स्वर भरत थ 


ः 


“जीवन में सुख अधिक या कि दुख, मंदाकिनि कुछ बोलोगी ? 
नभ ते नखत अधिक, सागर मे या बुदबुद हे गिन दोगी ? 
प्रतिविम्बित हैं तारा तुम से, सिधु मिलन को जाती हो, 
या दोनो श्रतिबिम्ब एक के इस रहस्य को खोलोगी ! 


॥ 


शव को] री ९ ३७ 


इस अवकाश पटी पर जितले' चित्र . बिगड़ते बनते है, 
उन्तमे कितने रंग सरे जो सुरंधनु पद से छनते हैं; 
किन्तु सकल अणु पल में घुल कर व्यापक नील झत्यता ता; 
जगती का आवरण वेदना का धूमिल पट बुनते हे । 


८ ँ गा हु ५ ३ 
जि 


१ | 2 
ग्ध श्वास से आह न निकले सजल छुहू म आज वह 
कतना स्नेह जला कर जलता ऐसा है. लघु दीप कहाँ ! 
[क न जाय वह सॉक-किरत सी दोपनशिखा इस कुटिया की, जी+ 
पा हर ह्- दल डा कप कक '/ | 
लुभ समीप नहीं तो अच्छा, सुखी अर्कल जल यहां . 


४ 


- आज सुन केवल चुप होकर, कोकिल जो चाहे कह ले; 
पर न परागो की वैसी है चहल-पहल जो थी पहले; 
इस पतमइ की सूती डाली और प्रतीक्षा की संध्या, 
कासायनि | तू छृदय कड़ा कर धीरेघीरे सब सह ले। 


| 
व्सि डालियो के निझज सब ले ठुख के निश्वास रहे, 
उस स्मृति का ससीर चलता है मिलन कथा फिर कौन कहे | 
आज विश्व अमिसानी जैस झूठ रहा अपराध विना, 
दिन चरणों को घोयेंगे जो अश्ु पलक के पार वहे। 


दही एक जो सत्य बता था चिर सुद्रता मे अपनी, 


# ५ 


दिए कही, तब केसे सुलक उलमी सुख दुख की लड़ियाँ ! 


रब) कामायन 
विस्प्रत हों वे बीती बातें, - अब जिनमें कुछ सार नहीं, 

वह जलती छाती न रही अब वसा शीतल प्यार नहीं! 

सब अतीत में लीन हा चली, आशा, मधु अभिलापाय; 
प्रिय की निष्ठुर विजय हुई, पर यह ता सेरी हार न 


की छू 


वे आलिंगन एक पाश थ, समिति चपला थी; आज कहाँ 
, ओर मधुर विश्वास अरे वह पागल मन का; सोह रहा 


६ 


४... ब्रंचित जीवन वना ससप्ण यह अभिमान अकिचन का, 


बी पे 


-/ कभी दे दिया था कुछ मेने, ऐसा अच अनुमान रहा 


जी 


'विनिसय प्राणो का यह कितना भय्र संकुज्न व्यापार अरे! 
देता हो जितना दे-दे तू, लेना' कोई यह न करे 
'परिवत्तेन की तुच्छ प्रतीक्षा पूरी कभी न हो सकती, 
संध्या रवि देकर पाती है इधर-उघर उद्धुगन विखरे.. 


हक 
वे कुछ दिन जो हँसते आये अंतरिक्ष अरुशाचुल से, 
फ़्ली की भरमार स्वरों का कूजन लिये कुहुक बल स। 
फेल गयी जब स्मिति की माया, किरन कली की क्रोड़ा स, 
चिर प्रवास मे चले गये व आने को कह कर छल से ' 


है| जा 
डे 


हु 
8] 


ध्जब शिरीप की सधुर गंध से सानभरी मधुऋतु रात, 
रूठ चली जाती रक्तिप-मुख, न सह जागरण की घधात, 
दिवस मधुर आलाप कथान्सा कहता छा जाता नभ भ, 
वे जगते सपने अपने त॑ंव तारा बन कर मुसक्याते | 


५३५ 


बत बालाओं के निकंज सब भरे वेणु के सधु खबर सं; 
लौट चुके थे आने वाले सुन उन अपने घर से; 
में 


कितु नल आया वह परेंदुसाी युग छिप गया प्रतीक्षा 


रजनी की भीगी पलकों स तुहिन विदु कश-कण वस्स | 


सं का स्मृति शतदल खिलता, मरते चटु मरद घने, 
गती कठिस पारदर्शी ये, इनसे कितने चित्र बने ! 
प्रॉंपू सरल तरल विद्युत्कण, नयचालाक विरह तस सं; 
गण पथिक यह संबल लेकर लगा कर्पना-जग रुचस | 


अरुण जलज के शोण कोण थे नव तुषपार क विद 


बुकित 


हु] 


भर, 


2 ' सुकुर चूस वन रहे प्रतिच्छवि कितनी साथ लिये बिखर ' 


वह अनुराग हँसी छुलार का पंक्ति चली सोन तम स; 
बपा विरह कुह मे जलते स्मृति के जुगुनू डर डरे । 


9 हि ४ कर 


सून कि हर रा 
सून गिरि-पथ में शुआारित खझंगनाद का ध्वनि चलती, 


आकांक्षा लहरी दख-तटिनी पुलिच अंक स था ढलतों;.. 


| 


जले दीप नस के, अभिलाए _शल्रभ्न उड़े, उस आर, चल 
भरा रह गया आँखों में जल वुझी न वह ज्वाला जलता | 


माँ उठ दोडी भरे छृदय से लेकर उत्कठा 


कि के है 


_। गहरे 


मो! --फिर एक क्रिलक दरागत गंज उठी कुटिया सूनी, 


द्ना, 


'छुंटरी खुली अलक, रज-घूसर वाहँ आकर लिपट गई 


निष्ा तापसी की जलने को घघक उठा चुकता घूना | 


ज्क्रार 


१४० कामायने 


५ 


“कहाँ रहा नटखट ! तू फिरता अब तक मेरा भाग्य बना ! 

अरे पिता के प्रतिनिधि, तू ने भी सुख दुख तो दिया घना; 

चंचल तू, वनचर म्ृग वन कर भरता है चौकड़ी कहीं, 

में डरती तू रूढठ न जाये करती केसे तुके मना! 
“से रूठें मों और मना तू, कितनी अच्छी वात कही, 
ले मे सोता हूँ अब जाकर, बोढेंगा में आज नहीं; 
पके फलों से पेट भरा है नींद नहीं खुलने वाली!” 
श्रद्धा चुम्बन ले प्रसन्न कुछ, कुछ विपाद से भरी रही। 


कप ६ री 
है 
्‌ हि 


है पक] द् 
॥ 


| >. 4 रे ७. कक 
''जल उठते हैं लघु जीवन के मधुर-मघुर वे पल हलके, 


मुक्त उदास गगन फे उर मे छाले बन, कर जा मलक; 
दिवा-श्रांव आलोक-रश्मियाँ नील निलय में छिपी कही; 
करुण वही स्वर॒ फिर उस संसति में वह जाता है गल के | 


५०  प्रणय किरण का कोमंल बंधन मुक्ति बना बढ़ता जाता, 


दूर, किन्तु कितना प्रतिपल वह हृदय समीप हुआ जाता ' 
मधुर चोदनों सी तद्रा जब फेली मूच्छित मानस पर 


“४ आतव अभिन्न प्रेमास्दः उसमे अपना चित्र बना जाता: , 


कामायनी सकल अपना सुर स्वप्न बना सा देख रहो, 
युग-युग को वह विकल प्रत्तारित मिटी हुई वन लेख रहा; 
जो कुसमों के कोमल दल से कभी पवन पर अंकित था, 
आज पपीहा की पुकार बन नभ में खिचती रेख रही | 


है ७ 


स्वप्न १४१ 
इडा अप्रि-ज्वाला सी आगे जलती है उछास भरी, 
मनु का पथ आलोकित करता विपद-लदी मे बनी तरी; 
उन्नति का आरोहण, सहिसा शेल*ईंग सी; श्रांति नहीं, * 
तीव्र प्रेरशा की घारा सी वहाँ वहा उत्ताह भरी | 


( सुन्दर आलोकु किरत सी हृदय भेदिनी दृष्टि लिये, 

धर देखती, खुल जाते हैं तम ने जो पथ बंद किये | 

न की सतत सफलता की वह उदय विजयिनी तारा थी, “5 
गाश्रय की सूखी जनता ने निज श्रम के उपंहार दिये ! 


नु का जगर बसा है सुन्दर सहयोगी हैं सभी बने, 
हृठ प्राचीरों सें संदिर के छवार दिखाई पड़े घन; 
वर्षा धूप शिशिर से छाया के साधन सम्पन्न डुंद॑, 
खता से है कृषक चलाते हल प्रमुदित श्रम-स्त्रेद सन । 


ध्यर धातु गलते, बनते है. आभूषण औ!” अख्न नये, 

दही साहसी ले आते हैं मगया के उपहार नय; ता 

एपन्नादियों चुनतों हैं वन-छुसुमा को अध-विकच कली, 

गंध चूण था लोध कुसम रज; जुटे नवीन प्रसाधन थ। 
पत्त थे; आधघातो में होती जो प्रचंड ध्वनि रोप भरी; 
तो रमणी के मधुर कंठ से हृदय मूच्छता उधर ढरी, 
आपने दर्स बता कर श्रम का करते सभी उपाय वहाँ, 
उनकी मिलित प्रयह्न-प्रथा से एुर की श्री दिखती निखरा । 


4 
हद पं [ 

देश काल का लाधव करते वे प्राणी चंचल से है 

सख साधन एकत्र कर रहे जो उनके सवल मे हें; 

चढ़े ज्ञान व्यवसाय, परिश्रम बल की विस्तृत छाया मे 

नर प्रयत्न से ऊपर आयें जो कुछ बसधा तल मे हैं 


7:६४ 


कक 


स्रष्टि बीज अकुरित, प्रफुल्लित, सफल हो रहा हरा-भरा ! 
प्रलय बीच भी रक्षित सनु से बह फेला उत्साह भरा; 
आज स्वचेतन प्राणी अपनी कुशल कल्पनायें करके, 
स्वावल्मम्ब को दृढ़ घरणी पर खड़ा, नहीं अब रहा डरा। 


श्रद्धा उस आश्वय-लोक में मलय-बालिका सी चलती, 
सिहद्वार के भीतर पहुँची, खड़े प्रहरिया को छलती; 


ऊचे स्तम्भों पर वत़्भी युत बने रम्य प्रासाद वहां 
घूप धूम सुरभित ग्रह, जिनमे थो आलोक-शिखा जलती । 


खरण कलश शोमिव भवनों से लगे हुये उद्यान बने, 
, ५ ऋजु-प्रशस्त पथ बीच-बीच में, कहीं लता के कुज घने; 
जिनमें दम्पति. समुद्‌ विदरतें, प्यार भरे दे गलबाही, 
गज रहे थे सधप रसीले, मद्रि-मोद पराग सने। 


देवदारु के -वे श्रेलम्ब भुज, जिनमे उल्की वायु-तरंग, 
मुखरित आभूषण से कलरब करते सुन्दर वाल विहंग; ८, 
आश्रय देता वेणु बनो से निकली स्वर लहरी ध्वनि का, 
नागकेसरों की क्‍्यारी में अन्य सुमन भी थे वहुरंग। 


पा कामायनी 


$ अपर अर औ७,>++-न्‍ 


५ 

५ 
नद मंडप में सिहासन सम्मुख कित्तन हा मंच तहाँ, 
एक ओर रखे हैं सुन्दर सढ़े चस से सुखद उह 
आतो है शैलेय, अगर की धूम-गंध आमोद भरा; 
प्रद्ा सोच रही सपने में यह लो मे आ गयो कहाँ 
२ सामने देखा उसने निज दृढ़ कर मे चपक्र लिये, 
मनु, वह क्रतुमय पुरुष ! वहो मुख संध्या की लालिमा पिये। 
रह्क भाव सामने, सुन्दर एक चित्र सा कौन यहा, 
जिस देखने का यह जोवन मर-प्तर कर सौ वार जिय ? 


इंद्ा ढालतों थो वह आसव, जिसकी बुकती प्यास नहीं। 
... तृषित कंठ को, पों-पी कर भो, जिसमें है विश्वास नहीं; 
वह दृश्वाचर का ज्वाला सो, मंच वेंदिका पर चैट है 
सोमनस्य विखराती शीतल, जड़ता का कुछ भास नहीं। 


१ नपृछा “आंर अभी छुछ करने को है शेष यहाँ ९” 
पल्ली इडा सफल इतने से असो कर्म सविशेष कहों | 


भय सद साधन स्ववश हो चुके ९” “नहीं अभी में रिक्त रहा-- 


| ष् ॥ ०० हे 
“गा बसाया पर डजड़ा है सूदा सानस देश यहाँ। 


॥ आशा, कितु हुये ये किसके हें; 
'क वाकपन प्रतिपद शशि का, भरे भाव कुछ हे 


| त् 
। 
| 


। से 


| 


| 
। एन्‍्दर मुख, आँखो 


अनुराध मानन्मोचनच का करता आंखे सं 
अरे मेरी चेतनते ' तू किसकी, ये किसके है ९” 


कट अर 


(३: 


रह 
पड प्‌ पते 


। 
| 


१. 9७ 


१४४ कामायनोी 
“प्रजा तुम्हारी, तुम्हे प्रजापति सब्रका ही गुनती हैँ में, 


| 


यह सन्देह भरा फिर केसा नया प्रश्न सुनती हूँ में” 
“प्रजा नहीं, तुम सेरी रानो मुअन अब भ्रम मे डालो, 
सघुर मराली | कहो 'प्रणय के मोती अब चुनती हूँ में । 
मेरा भाग्य गगन धुँधला सा, प्राची पट सो तुम्त उसमे- 
खुल कर स्वयं अचानक कितनी प्रभा पूण हो छवि यश मे 
में अतृप्त आलोक भिखारी ओ प्रकाश-बालिके ! बता, 
-कब डूबेगी प्यास हमारी इन मधु अधरों के रस में! 
“ये सुख-साधन ओर रुपहली रातो की शीतल छाया, 
स्वर संचरित दिशाये, मन है उन्‍्मद और शिथिल काया; 
तब तुम प्रजा बनों मत रानो !” नुर॒' पश्ञु कर हुंकार उठा, 
उधर फेलती समदिर घटा सी अंधकार की घन साया। 


आलिगन ! फिर भय का क्रंदन ! वच्चुधा जैसे कॉप उठी | 
वह अतिचारी, दुर्बल नारी परित्राण पथ नाप उठी! 
अंतरिकत्त मे हुआ रुद्र हंकार भयानक हलचल थी। 
अरे आत्मजा भ्रजा ! पाप की परिभाषा बन शाप उठी। 


१ 


उधर गगन से शक्लुव्ध हुई' सब्र देव-शक्तियाँ क्रोध भरी; 
रुट्-नयन खुल गया अचानक, व्याकुल कॉप रहो नगरी, 
अतिचारी था स्वयं प्रजापति, देव अभी शिव बने रहे! 
नहीं; इसी से चढ़ी शिजिनी अज़गव पर प्रतिशोध भरी ! 


हे 


घ्प् रे स २१४५ 
! प्रकृति त्रस्त थी, भूतनाथ ने नृत्य विकस्पित पद अपना, 
उधर उठाया, भूत स्रष्टि सब होने जाती थीं सपना ! 
आश्रय पाने को सब व्याकुल, स्वयं कलछुष मे सलु संदिग्ध, 
फिर कुछ होगा यही ससक कर वसुधा का थर-थर कपना ! 


प रहे थे प्रलयसयी क्रीड़ा से सब नआशंकित जंतु 
पत्ती-अपनी पड़ी सभी को, छिन्न स्नेह का कोसल तंतु; 
गाज कहाँ बह शासन था जो रक्षा का था भार लिये, 
डा क्रीप लज्जा से भर कर बाहर निकल चली थो किंतु । 


देखा उसने, जनता व्याकुल राजद्वार कर रुद्ध रही, 
प्रहदरी के दल भी झुक आये उत्तके भाव विशुद्ध नहीं; 
” तियमन एक झुकाव दबा सा, हूटे या ऊपर उठ जाय ! 
प्रभा आज कुछ ओर सोचती अब तक जो अविरुद्ध रही ! ' 


कोलाहल से घिर, छिप बैठे मु, कुछ सोच विचार भरे, 
द्वार बंद लख प्रजा त्स्त सी, केसे सन फिर थेय्य घरे! 
शक्ति तरंगो मे आंदोलन, रुद्र क्रोध भीपण तस था, 
भहानील-लोहित-ज्याला का नृत्य सभी से उधर परे। 


वहू विज्ञान सयी असिलापा, पंख लगा कर उड़ने की, 
जीदवन की असीम आ शाय कभी न नीचे मुड़ने की, 
अधिकारों की सृष्टि ओर उनकी वह मोहमयी साया, 
दर्गा की खाँ बन फेली कभी नहीं जो जुड़ने की! 


बी, 
३ 


५ कामायनी 
असफल मनु कुछ क्षुव्ध हो उठे, आकस्मिक वाधा केसी ! 
समम्त न पाये कि यह हुआ क्या, प्रजा जुटी क्यो आ ऐसी ! 
परित्राण ग्राथंना विकल थी देव क्रोध से बन विद्रोह, 
इड़ा रही जब वहॉ! स्पष्ट ही वह घटना छुचक्र जेसी। 
“द्वार बन्द कर दो इनको तो अब न यहाँ आने देना, 
प्रकृति आज उत्पात कर रही, मुमकों वस सोने देना;” 
कह कर या मनु प्रगट क्रोध सें, कितु डरे से थे मन में, 
शयन कक्ष में चले सोचते जीवन का लेना-देना ! 
श्रद्धा काँप उठी सपने से, सहसा उसकी आँख खुली, 
यह क्या देखा मेंने ? केसे वह इतना हो गया छली ? 
घध्वजन स्नेह में भय की कितनी आशंकायें उठ आती, 
अब क्या होगा, इसी सोच में व्याकुल रजनी बीत चली। 


प 





श्रद्धा का था स्वप्न किन्तु वह सत्य बना था, 

इंड़ा संकुचित उधर प्रजा में क्षोभ घना था। 
भोतिक विप्लब देख बिकल वे थे घबराये, 
राज शरण में न्राण प्राप्त करने को आये। 


| 


किन्तु मिला अपमान ओर व्यवहार घुरा था, 
मनसस्‍्ताप से सबके भीतर रोष भरा था। 


धर ६४७ 
क्षुव्ध निरखते बदन इड़ा का पीला पीला, 
उधर प्रकृति की रुकी नहीं थी तांडव लीला। 


प्रायण से थी भीड़ बढ़ रही सब जुड़ आये, 

प्रहरो गण कर द्वार बंद थे ध्यान लगाये। 
रात्रि घनी कालिसा पटी में दबी-छुकी सी; 
रह-रह होती प्रगट मेघ की ज्योति कुकी सी। 

मनु चिन्तित से पढ़े शयन पर सोच रहे थे, 

क्राध ओर शंका के श्वापद नोच रहे थे। 
“मै यह प्रजा बना कर कितना तुष्ट हुआ था, 
किन्तु कोन कह सकता इन पर रुष्ट हुआ था।॥ 


कितते जव से भर कर इसका चक्र चलाया, 

अलग अलग ये एक हुई पर इनकी छाया। 
में नियमन के लिये बुद्धि-बल से प्रयल्ल कर, 
इनको कर एकत्र, चलाता नियम वना कर। 


पिन्तु स्वयं भी क्या वह सव कुछ सान चढ्ल मैं, 
दतिक न में खच्छुंद, स्वर सा सदा गद मैं !. 
जो मेरी है स्ष्टि उसी से भीत रहूँ मै, 
क्या अधिकार नहीं कि कभी अविनीत रहेँ में ९ 
#रद्धा का अधिकार समपंण दे न सका में, 
5तिपल बटुता हुआ भला कब वहों रुका में । 


१७८ कामायनी 
इड़ा नियम परतंत्र चाहती भुमे बनाना, 
निवाधित अधिकार उसी ने एक न माना। 


विश्व एक बंधनं॑ विहीन परिवत्तेन तो है; 

इसकी गति में रवि-शशि-तारे ये सब जो है :-- 
रूप बदलते रहते वसुधा जलनिधि बनती, 
उद्धि बना मरुभूमि जलधि में ज्वाला जलती। 


तरल अभि की दौड़ लगी है सब के भीतर, 

गल कर बहते हिम-नग सरिता लीला रच कर । 
यह स्फुलिंग का नृत्य एक पल आया बीता ! 
टिकने को कब मिला किसी को यहाँ सुभीता ? 


कोरटिं-कोटि नक्षत्र शून्य के महाविवर मे, 

लास रास कर रहे लटकते हुये अधर में । 
उठती हैं पवनों के स्तर में लहर कितनो, 
यह असंख्य चीत्कार और परवशता इतनी । 


यह नत्तेन उन्मुक्त विश्व का स्पंद्न द्वततर, 

गतिमय होता चला जा रहा अपने लय पर। 
कभी कभी हम वही देखते पुनरावतंन, 
उसे सानते नियम चल रहा जिससे जीवन | 


रुदन हास बन कितु पलक में भालक रहे हैं, 
शत शत्त प्राण विमुक्ति खोजते ललक रहे हैं। 


नंच्रुप ४ प्र 
फ क् ञ्‌ 
जीवन मे अभिज्ञाप शाप मे ताप भरा हैं, 


इस विनाश में सृष्टि कुज हो रहा हरा है। 


विश्व चेंधा है एक मनियस से! यह पुकार सी, 
फैल गई हैं इसके सन मे हृढ प्रचार सी। 


तिथम इन्होंने परखा फिर सुख साधन जाना; 
वशी लियासक रहे, न ऐसा मेने माना। 
में चिर घंघन दह्वीत मृत्यु सीमा उलंघत-- 
करता सतत चढेगा यह मेरा है दृढ़ प्रण | 
महानाश की सृष्टि वीच जो क्षण हो अपना, 
चेतनता की तुष्टि वही है फिर सब सपना |? 
प्रगतिशील सन रुका एक क्षण करवट लेकर, 
रखा अविचल इड़ा खड़ी फिरि सब कुछ देकर ! 
ओर कह रही “किन्तु नियामक नियम न माने, 
तो फिर सब कुछ नष्ट हुआ सा निश्चय जाने 
“एं तुप फिर भी यहाँ आज केसे चल आयी, 
क्या कुछ और उपद्रद की है बात ससायी-- 


सन मे, यह सब आज हुआ है जो 
क्या न हुई है तुष्टि ! बच रहा है अब 


| है नर 
भु सव शासन स्वत्व तुम्हारा सतत +, 
पुष्टि, चतना का क्षण अपना अन्य न 


काभायनी 


आह प्रजापति यह न हुआ है कभी न होगा, 
निवोसित अधिकार आज तक किसने भोगा ?” 


यह मनुष्य आकार चेतना का है विकसित, 

एक विश्व अपने आवरणों से हे निमित | 
चिति केंद्रों में जो संबप चला करता है, 
इयता का जो भाव सदा सन में भरता है :-- 


वे विस्मत पहचान रहे से एक एक को, 

होते सतत समीप मिलाते हैँ अनेक को। 
स्पधा: में जो उत्तम ठहर वे रह जावें, 
संस्ति का कल्याण करें शुभ मार्ग वतावं। 


व्यक्ति चेतना इसीलिये परतंत्र बनी सीं, 
रागपूर्णं, पर देष-पं्क में सतत सनी सी; 
नियत मार्ग में पद पद पर है ठोकर खाती, 
अपने लक्ष्य समीप श्रांत हो चलती जाती। 


यह जीवन उपयोग, यही है बुद्धि साधना, 

अपना जिसमें श्रेय यही सुख की अ'राधना | 
लोक सुखी हो आश्रय ले यदि उस छाया मे, 
प्राण ७दृश तो रमो राष्ट्र की इस काया में। 


९ 2] 


देश कल्पना काल परिधि में होती लय है, 
काल खोजता महा चेतना में निज क्षय है। 


प्‌ ः १५१ 
वह अन्त चेतन नचता है उन्म्रद गति से, 
तुम भी नाचो अपनी द्वयता से विस्मृति से । 


ज्ञितिज पटी को उठा बढ़ों ब्रह्मांड विवर में, 
गंजारित घत साद्‌ सुन्तों इस विश्व कुहर में । 
ताल ताल पर चलो नहीं लय छूटे जिसमसें, 
तुम न विवादी स्वर छेड़ो अनजाने इसमें ।” 
“अच्छा | यह तो फिर न तुम्हे समझाना है अब, 
पुम कितनी प्रेरणामयी हो जान चुका सब । 
कितु आज ही अभी लोट कर फिर हो आयी, 
केसे यह साहस की सन्त भे बात समायी ! 


आह प्रजापति होत का अधिकार यही क्‍या ! 
डशमिलापा सेरो अपूर्णा ही सदा रहे क्‍या! 
से सबको वितरित करता ही सतत रहूँ क्‍या? 
कुछ पाने का यह प्रयास है पाप, सहूँ क्‍या? 
तुमने भी प्रतिदाव दिया कुछ कह सकतो हो ९ 
झग्मे ज्ञान देकर ही जीवित रह सकती हो! 
जो में हूँ चाहता वही जब मिला नहीं है; 
तब ल्लोटा लो व्यथे बात जो अभी कही हे।” 


मर 5 2५ 2५ 


| 
(५२ कामायनी 
“इड़े | मुझे वह वस्तु चाहिये जो में चाहूँ, 
तुम पर हो अधिकार, प्रजापति न तो वृथा हूँ। 
तुम्हें देख कर सब बंधन ही टृट रहा अब, 
शासन या अधिकार चाहता हूँ न तनिक अब | 
देखा यह दुर्धप प्रकृति का इतना कंपन ! 
मेरे हृदय समक्ष क्षुद्र है इसका स्पंदन ! 
इस कठोर ने प्रलय खेल है हँस कर खेला! 
किन्तु आज कितना कोमल हो रहा अकेला ९ 
तुम कहती हो विश्व एक लय है, में उसमें, 
लीन हो चर्०ेँ ? किन्तु धरा है क्‍या सुख इसमें | 
क्रंदंन का निज अलग एक आकाश बना छ+ 
उस रोदन में अद्वदास हो तुमको पा छू | 


फिर से जलनिधि उछल बहे मयोदा बाहर ! 
फिर मभंझा हो वजच्न प्रगति से भीतर बाहर ! 
फिर डगमग हो नाव लहर ऊपर से भागे ! 
रवि शशि तारा सावधान हो चौके जागें! 
कितु पास ही रहो बालिके ! मेरी हो तुम, 
में हैँ छुछ खिलवाड़ नही जो अब खेलों तुम ?” 


“आह न सममभोगे क्‍या मेरी अच्छी बात, 
तुम उत्तेजित होकर अपना प्राप्य न पाते। 


भरे व्ण्ड 


प्रजा छ्लुब्घ हो शरण साॉँगतोी उधर खड़ी हे 5 
प्रकृति सतत आतंक विकंपित घड़ी घड़ी है। 
सावधान! में शुभाकांक्षिणी ओर कहूँ क्‍या ? 
कहना था कह चुकी ओर अब यहाँ रहेूँ क्‍या!” 
'म्ायाविनि ! बस पा ली तुमने ऐसे छुट्टी, 
लड़के जैसे खेलों में कर लेते खुट्दी । 
मूत्तितती अभिशाप बनी सी सम्मुख आयी, 
तुमने ही. संघप सूमिका सुझे दिखायी ! 
रुषिर भरी वेदियाँ सयकरी उनसे ज्वाला ! 
दितयत का उपचार तुम्हीं से सोख निकाला। 
चार वरणण [बल गये बेटा क्रम उनका अपना: 
शत्त्र यंत्र चल चले, न देखा जिनका सपना। 
आज शक्ति का खेल खेलन मे आतुर नर, 
प्रहृति संग संघप निरंतर अब केसा डर? ै 
बाधा नियमों की न पास सें, अब आने दों, 
इस हताश जीवन सें क्षण सुख मिल जाने दो | 
रष्ट्स्‍रवामिनी ' यह लो सब कुछ वेभव अपना, 
पंवल तुमको सब उपाय से कह हे अपना | 
यह सारस्वत देश या कि फिर ध्वंस हुआ सा-- 
समझो, तुम हो अग्नि और यह सभी धेँआ सा ९” 


५9 | 
-*७४ कामायनी £ 


“मैंने जो सु, किया उसे मत यों कह भूलो। 

तुमको जितना मिला उसी में यों मत फूलों ! 
प्रकृति संग संघप सिखाया तुमको मैंने, 
तुमकों कंद्र बना कर अनहित किया न मैंने! 


सेंने इस बिखरी विभूति पर तुमको स्वामी, 
सहज बनाया, तुम अब जिसके अंतयामी | 
कितु आज अपराध हमारा अलग खड़ा है, 


७ 


हाँ में हाँ न मिलाझँ तो अपराध वड़ा है। 


7 अधि ; अब 
सनु | देखो यह भ्रांत निशा अब बीत रही है, 
प्राची में नव उषा तमस को जीत रही है। 
अभी समय है मुझ पर कुछ विश्वास करों तो, 
_... बनती है सब बात तनिक तुम धेय्य घरो तो। 


च्छड 


आओर एक क्षण वह, प्रमाद का फिर से आया, 

इधर इड़ा ने हार ओर निज पेर बढ़ाया। 
किंतु रोक ली गयी भुजाओं से मनु की वह, 
निस्सहाय हो दीन दृष्टि देखती रही वह। 


“यह सारस्वत देश तुम्हारा तुम हो रानी ! 

झमभको अपना अख्ा बना करती मनमानी ' 
यह छल चलने मे अब पंगु हुआ सा समझो, 
मुभको भी अब मुक्त जाल से अपने समझो! 


५ 


[पं ९०० 
शासन की यह प्रगति सहज ही अभी रुकेगी, 
क्योंकि दासता सुझेसे अब तो हो न सकेगी। 
«में शासक, में चिर स्वतंत्र, तुम पर भी मेरा-- 
हो अधिकार असीस, सफल हो जीवन मेरा । 


छिन्न भिन्न अन्यथा हुई जाती है पल्न सें, 
सकल व्यवस्था असी जाय ड्ूबती अतल से । 
देख रहा हूँ दसुधा का अति भय से कंपन, 
ओर सुन रहा हैँ त्म का यह निर्मस क्रंदन ! 
कितु आज तुम बंदी हो मेरी बाहों मे, 
भेरी छाती में, फिर सब डूबा आहों में! 
सिहद्दार अरराया जनता भीतर आयी, 
“परी रानी” उससे जो चीत्कार सचायी। 
अपनी दुबलता से सझ्ठु तव हॉक रहे थे, 
पखलन विकंपित पद वे अब भी काँप रहे थे। 
सजग हुये सत्ु बल खचित ले राजदंड तब, 
ओर पुकारा 'तो सुन लो जो कहता हैँ अव-- 


तुम्हे तृप्तिकर सुख के साधन सकल बताया, 
ने ही श्रस भाग किया फिर वगे बनाया। 
हक ७. ७. कोई 
अत्याचार प्रकृति कृति हम सव जो सहते ह€, 


कर 


करते कुछ प्रतिकार न अब हम चुप रहते हैं ! 


5% 


१५६ | कामाकनी 
आज न॒पश्ञु है हम, या गेंगे काननचारी, 
यह उपक्ृति कया भूल गये तुम आज हमारी” 
थे बोले सक्रोध सानसिक भीषण दुख- से, 
“देखो पाप पुकार उठा अपने ही मुख से ! 


तुमने योगज्लेम से अधिक संचय वाला, 
लोभ सिखा कर इस विचार संकट में डाला। 
| हम संवेदन शील हो चले यही मिला सुख, 


कष्ट समभने लगे बना कर निज कृत्रिम दुख ! 
है 


शोषण कर जीवनी बना दी जजर भमीनी ! 
और्‌ इडा पर यह क्‍या अत्याचार किया है! 
इसीलिये तू हम सब के बल यहाँ जिया है ? 


। प्रदत्त शक्ति तुमने यंत्रोी स सब की छीनी ! 


आज बंदिनी मेरी रानी इड़ा यहाँ है! 

आओ ब्यायावर ! अब तेरा निस्तार कहाँ है ९ 
“तो फिर मे हूँ आज अकेला जीवन रण मे, 
प्रकृति और उसके पुतलों के दल भीपण में। 


० 
आज साहसिक का पौरुष निज तन पर लेख, 
६) २ अर 
राजदंड को वत्ञ बना सा सचमुच देख।” 
यो कह सनु ने अपना भीषण अद्ज सनम्दाला, 


वि 


देव आग' ने उंगली त्योंही अपनी ज्वाला! 


ही 


च्यक 


छुट चले नाराच घडुप से तीक्ष्ण चुकील, 

टूट रहे नस धूसकेंतु अति नीले पीले ! 
अंघड़ था बढ़ रहा, भिजा दल सा भुकजादा, 
रण वर्षो से शल्रो सा बिजली चमकाता | 


कितु क्र सु वारण करत उत्त बाणाी को; 

बढ़े कुचलते हुये खड़ंग स जन भाया को । 
तांडब में थी तीत्र प्रगति, परमाणु विकल थे, 
तियति विकर्षण सयी; त्रास से सब्र व्याउुल 4 | 


मनु फिर रहे अलात-चक्र से उस घत तसम। , 

वह रक्तिसम उन्‍्माद लाचता कर निर्सस मे ! 
उठा तुसुल रणनाद, भयानक हुई अँवस्ता, 
बढ़ा विपक्ष समूह सौच पददलित व्यवस्था 


आहत पीछे हटे, स्तम्स से टिक कर सं २ 

श्वास लिया, टंकार किया दुलंदया पड ्त। 
हते विकट अधीर विषम उास बात थ 
स्रण पर्व था; नेता आऊुलि आओ! किलात थ | 


ललकारा, “बस अब इसको संद जान देना: 

कित सजग मन पहुँच गये कह 'लिना लेना [ 
(“कायर | तुम दोनो ने ही रहता सचाया 
अरे, समझ कर जिनका अपनों ऋषपनादा | 


५०५ 


! 
१५६ - ॥ कामायनी 
आज न ॒पश्ञु है हम, या गेगे काननचारी, 
यह उपक्ृति क्‍या भूल गये तुम आज हमारी!” 
वे बोले सक्रीध मानसिक भीषण दुख- से; 
“देखो पाप पुकार उठा अपने ही मुख से! 


तुमने योगक्षेम से अधिक संचय वाला; 
लोभ सिखा कर इस विचार संकट में डाला। 
हम संवेदन शील हो चले यही मिला सुख, 
कष्ट समभने लगे बना कर निज कृत्रिम दुख! 
ह प्रकृत शक्ति तुमने यंत्रों से सब की छीनी ! 
। शोषण कर जीवनी बना दी जजेर भीनी ! 
ओर इड़ा पर यह क्या अत्याचार किया है! 


इसीलिये तू हम सब के बल यहाँ जिया है ? 


आज बंदिनी मेरी रानी इड़ा यहाँ है! 

थओ ब्यायावर | अब तेरा निस्‍्तार कहाँ है ?? 
“तो फिर में हूँ आज अकेला जीवन रण मे, 
प्रकृति और उसके पुतलों के दल भीपण में | 


आज साहसिक का पौरुष निज तन पर लेखें, 
6 
राजदंड को वज्॒ बना सा सचमुच देखे।” 
यो कह मनु ने अपना भीषण अखद्ज सम्हाला, 


७. 


देव आग' ने उंगली त्योंही अपनी ज्वाला। 


ध आए | 


छूट चले नाराच घडुप से तीद्ष्ण चुकील, 

टूट रहे नम पूसकेंतु अति नीले पीले ! 
अधड़ था बढ़ रहा, [प्रजा दल सा रूभल्ाता, 
रण वर्षों से शल्रों सा बिजली चमकाता 


कितु कर मु वारण करते उन् बाणो को; 

बढ़े कुचलते हुये खडंग स जन भार को । 
तांडब से थी तीत्र प्रगति, परसाशु विकल थे 
लियति विकषण सयी; त्रास से सब व्याइुल थे। 


मनु फिर रहे अलात-चक्र से उस घन तम्र तल, 

बह रक्तिम उन्म्ताद नाचता कर निर्मस से ! 
उठा तुमुल रणताद, भयानक हुई अवस्ता, 
बढ़ा विपक्ष समूह मौन पददलित व्यवस्था 


आहत पीछे हटे, स्तम्भ से टिक कर सु ने, 

श्वास लिया, टंकार किया दुलंदयी धनु ने। 
हते विकूट अधीर विषम उचास लौीतें थ, 
म्रण पर्व था; नेता आकुलि ओ! किलात थ। 


ललकारा, “बस अब इसकों संत जाने दंना; 

कितु सजग सलु पहुँच गये कह "लिना लेना।' 
“कायर | तुम दोनो ने ही इत्पात सचाया, 
खरे, समझ कर जिनका अपना था अपनाया | 


अत 


९०७ 


चल 
४०८ कामायनो | 


|; 


तो फिर आओ देखो केसे होती है बलि, 

रण यह, यज्ञ पुरोहित! ओ किलात आर? आकुलि ! 
ओर धराशायी थे असुर पुरोहित उस क्षण, 
इंडा अभी कहती जाती थी “बस रोको रण :-- 


भीषण जन-संहार आप ही तो होता है, 
ञो पागल प्राणी तू क्‍यों जीवन खोता है। 
क्यो इतना आतंक ठहर जा ओ गर्बीले ! 


0 


जीने दे सबको फिर तू भी सुख से जी ले।' 


कितु सुन रहा कौन घघकती वेदी ज्वाला, 

सामूहिक वलि का निकला था पंथ निरात्रा | 
रक्तोन्‍न्मद सनु का न हाथ अब भी रुकता था, 
प्रजा पक्त का भी न .कितु साहस झुकता था ! 


वही घर्षितः खड़ी इंडा सारपछ्वत रानी, 
वे प्रतिशोध अधीर रक्त बहता बन पानी। 
धूमकेतु सा चला रुद्र नाराच भयंकर; 


लिये पूंछ में ज्वाला अपनी अति प्रलयंकर | 


अंतरिक्ष | मे महाशक्ति हुंकार कर उठो, 

सब शखस्त्रों की धारें भीषण वेग भर उठी। 
ओर गिरी मनु पर, भुमूपं वे गिरे वहा पर, 
रक्तनदी की बाद फेलती थी उस भू पर। 


न्‍किलल+--माहन+»०+»»»-े्कमपाकएममणकुष++ धन -म, 


त्खिकन अक- व है... 


हु 
पद 
वह सारस्वत नगर पड़ा था 
छुब्ध सलित छुछ सतत वा; 


जिसके ऊपर घिगत कसे का 
विष विषाद आवरण तता। 


उल्का धारी-प्रहदी से भह 
तारा नस से टहल रहे 
बसुधा पर यह होता क्या 
अणु अणु दे हे मचल रहे 


हम 2 


जीवन में जागरण खत्य है 
या सुपुप्ति ही सोसा हे 


आदी है रह रह पुकार सी 

यह भव रजनी भीमा है। 
मिशिचारी भीषण विचार के 

पख. भर रहे सरादे, 
सरम्घती थी चली जा रही 

खींच रही सी सन्नाट । 
अभी घायलों की सिसकी से 


की 


ल्‍ ५ 
जाग रही थी मं व्यथा: 


पुर-लक्ष्मी खग-र॒व के मिस कुछ 

कह उठती थी करूण कथा | 
कुछ प्रकाश धूमिल सा उसके 

दीपी से था निकल रहा, 
पवन चल रहा था रुक रूक कर 

खिन्न भरा अवसाद ररहा। 


५्ष 


भय मय सोन निरीक्षक सा था « 

सजग सतत चुपचाप खड़ा, 
अंधकार का नील आवरण 

दृश्य जगत से रहा बड़ा। 
संडप के सोपान पड़े थे 

सून्े, डीडे अन्य नहीं, 
स्वयं इड़ा उस पर बैठी थी 

अग्नि शिखा थी घधक रही। 
शून्य राज चिहों से मन्दिर 

बस समाधि सा रहा खड़ा, 
क्योकि वही घायल शरीर वह 

मनु का तो था रहा पड़ा । 
इडा ग्लानि से भरी हुई बस . 

सोच रहा बीती बात, 
छूणा ओर ममता में ऐसी 

बीत चुकी कितनी रातें ! 


2] 
कामायनो | 


|| 


४ निद 


भारी का वह हृदय ! हृदय मे 
सुधा सिन्धु लहरें लेता, 
बांडइव ज्वलन उसी सम जल कर 
“कंचन सा जल रंग देता। 
सघु पिगल उस तरल अग्नि से 
शीतलता संस्तरति रचती, 


क्षमा ओर प्रतिशोध ! आह रे 


दोतों की साथा नचती। 
“उससे स्नेह किया था मुझसे 

हाँ अतन्य वह रहा नहीं, 
सहज लब्ध थी वह अनन्यता 

पड़ी रह सके जहाँ कहीं। 
' का अतिक्रमण कर । ह 

जो अवाध हो दौड़ चले, 
वही स्नेह अपराध हो उठा 
जो सब सीसा तोड़ चले ! 


वमइन्मरकिममया जी 


हाँ अपराध ! किन्तु वह कितना 

एक अकेले भीम बना, 
जीवन के कोने से उठ कर 

इतना आज असीम वना। 
और प्रचुर उपकार सभी वे 

सहदयता की सब साया, 


१8२ 


कामायनी 


शुल्य शून्य था ९ केवल उसमें 

खेल रही थी छुल छाया ? 
“कितना दुखी एक परदेशी 

बन, उस दिन जो आया था; 
जिसके नीचे धरा नहीं थी 

शून्य चतुर्दिक छाया था। 
वह शासन का सूत्रधार था ह 

नियमन का आधार बना, 
अपने निर्मित नव विधान से 

स्वयं दंड साकार बना । 


“सागर की लहरों से उठ कर 

शेल अज्ा पर सहज चढ़ा, 
अप्रतिहत गति, संस्थानों से 
के रहता था जो सदा बढ़ा। 
आज पड़ा है वह मुमूष सा 

वह अतीत सब सपना था, 
उसके ही सब हुए पराये 
न सबका ही जो अपना था। 
“किन्तु, वही मेरा अपराधी 

जिसका घह उपकारी था; 
प्रकट उसी से दोष हुआ हे 


बिक २ 


जो सबको शुशकारी था। 


अरे स्ग-अंकुर के दोनो 

पल्थ हैं. ये भले बुरे, 
एक दूसरे की सीसा हे 

क्‍यों न युगल को प्यार करें ! 


(अब हो या ओरो का सुख 
बढ़ा कि बस दुख वना वही, 
'कौत बिन्दु है रुक जाने का 
र यह जैसे कुछ ज्ञात नहीं | 
प्राणी निज भविष्य चिन्ता से 

वत्तेमान का सुख छोड़े, 
दोडढ़ चला है बिखराता सा 
पे अपने ही पथ में रोड़े। 
“इसे दंड देने में बैठी 

या करती रखवाली में, 
यह केंसी है विकृट पहेली 

कितनी उलमन वाली में ? 
एक करपना हैं मीठी यह | 

इससे कुछ सुन्दर हो 
है कि, वास्तविकता से अच्छी 

सत्य इसी को घर 


+ 
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चोक उठी अपने विचार से 

कुछ दूरागत ध्वनि सुनती, 
इस निध्तव्ध निशा में कोई 

चली आ रही है कहतो-- 
“अरे बता दो मुझे दया कर 


कहाँ प्रवासी है मेरा? 


उसी बावले से मिलने को 

डाल रही हूँ में फेरा। 
रूठ गया था अपने पन से 

अपना सकी न उसको में, 
चह तो मेरा अपना ही था 

भला मनाती किसको में। 
यही भूल अब शुल्ष सद्दश हो 

साल रही उर में मेरे, 
केसे पारऊगी उसको में 

कोई आकर कह दे रे!” 


इडा उठो, दिख पड़ा राज़ पथ 

घंघली सी छाया चलती, 
बाणी में थी करुण वेदना 

वह पुकार जेसे जलती। 
शिथिल शरीर वसन विश्वद्वल 

कबरी अधिक अधीर खुली, 


कामायन 


निवेद 

छिक्न-पत्र मकरन्द्‌ छुटी सी 

ज्यो सुरकाई हुई कली। 
तब कोमल अवलम्ब साथ स 

वय किशोर उंगली पकड़े, 
चला आ रहा मौन थेये सा 

अपनी साता को जकड़े। 
कि हुए थे छुखी बठोद्दी 

वे दोनों ही माँ. बेटे, 
खोज रहे थे भूले सन्रु को 

जो घायल हो कर लेटदे। 


इडा आज कुछ द्रवित हो रही 
टखियों को देखा उससे, 
पहुँची पास ओर फिर पूछा 
“तुमको विसराया किसने ' 
इस रजती में कहाँ भटकता 
जाओगी तुम वोलो तो, 
हैठो आज अधिक चंचल 
व्यधानगोॉंठ निज खोलो तो। 
४ जीवन की हंवी यात्रा सम 
खोये भी हैं मिल जाते, 
जीवन है तो कभी मिलन हे 
कट जाती दख की रात! 


१६७ 
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श्रद्धा रुको कुमार श्रान्त था 

मिलता है विश्राम यही, 
चली इड़ा के साथ जहाँ पर 

धहि शिखा प्रज्वलित रही। 


सहसा धधकी वेदी-ज्वाला 
मंडप आलोकित करती, 
कासमायनी देख पायी कुछ 
पहुँची उस तक्र डग भरती । 
ओर वही मन्ठु | धायल सचमुच 
तो क्‍या सच्चा स्वप्न रहा? 
“आह प्राणप्रिय | यह क्‍या ? तुम यो ! 
े घुला हृदय, बन नीर बहा। 
इड़ा चकित, श्रद्धा आ बेठी 
वह थी मनु को सहलातो, 
अनुलेपन सा सघुर स्पश था 
व्यभा भला क्यो रह जाती ? 
उस मूरछित नीरबता में कुछ 
हलके से स्पन्दून आये, 
आँखें खुली चार कोनो से 
चार विन्दु आकर छाये। 


| 
कामायती ४ 


उधर कुमार देखता अूचे 
मन्दिर, संडप, बेदी को॥ 
यह सब क्या है तया सनोहर 
केसे ये लगते जी को! 
माँ ने कहा “अरे आ तू भी 
देख पिता हैं पड़े हुए,” 
पिता । आ गया लो' यह कहते 
उसके रोय खड़े हुए। 
“भाँ जल दे, कुछ प्यासे होगे 
क्या बैठी कर रही यहाँ ९” 
सखर हो गया सूता संडप 
यह सजीवता रही कहाँ 
आत्मीयता घुली उस घर से 
छोटा सा परिवार बना, 
छाया एक सधुर स्वर उस पर 
श्रद्धा का संगीत बना। 
तुमल॒ कोलाहल  कलइ मे 
में हृदय की बात रे सन ! 
विकल होकर नित्य चंचल. 
खोजतदी जब पसीद 


चद 5 
चतृद्‌ थक सा रहा हठ5: 
 ] 


। ि 
न्प 
“| 
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चिर विषाद विलीन मन की, 
इस व्यथा के तिमिर वन की; 
मे उपा सी ज्योति रेखा, 
कुसुम विकसित प्रात रे मन ! 
जहाँ मरू ज्वाला घघकती, 
चातकी कन को तरसती; 
उन्हीं जीवन घाटियोां की, 
में सरस बरसात रे मन्त ! 
पवन की प्राचीर में रुक, 
जला जीवन जी रहा झुक; 


. इस झुलसते विश्व दिन की, 


में कुसुम ऋतु रात रे मन ! 
चिर निराशा नीरधर से, 
प्रतिच्छायित अश्रु सर में; 
मधुप मुखर मरंद मुकलित, 


. में सजल जलजात रे मन |! 


उस स्वर लहरी के अक्षर सब 


संजीवन रस बने 


उधर प्रभात हुआ प्राची में 


घुले, 


मनु के मुद्रित नयन खुले। 


श्रद्धा का 'अवलम्ब मिला फिर 
कृतज्ञता_ से 


ह्वद्य 


७०» 


भरे, 


कामायनो 


नवेद 


१६९, 


मनु उठ बेठे गद्गदू होकर 
बोले कुछ अनुराग भरे । 


“श्रद्धा। तू आ गयी भला तो ; 
पर क्‍या में था यहीं पड़ा : 


वही भवन, थे स्तस्स, वेदिका ' 
बिखरो चारों ओर घृणा । 


आँख बन्द कर लिया क्तैंस से ॥॒ 
८दर-दुूर ले. चल झुभाका; 


इस भयावने अंधकार म ॥॒ 
खो दूँ कह्दी न फिर तुभका | 


हाथ पकड़ ले चलता हैं । 
हाँ कि यही अवलम्ध मिल, 


के ८2० श्र दे | 
वह तू कौन ! परे हट, श्रद्ध के 
छत्राकि हृदय का कुसुम स्विए 


गरीग्व सिर सहलाता 


अड्धा ना । 
आग गे विश्वास भर; 

रावों कहती “तुम मरे हो 
ह हर -« दो सथा हर 7 
अब क्यों काट कथा दर | 


ह़्ए मत 
कर | 
न्द १५ क | ) 


बटुल थार 


ख्् 
ले चल इस ब्थाया म “४० 
ननध् । ्क 
हि 4 न्न्य 477० 7! |; 
ट्सयजनज।; न्र्ट्र बट प्र; 4 
जी 


“२७५० 


कि नील नतभ के नीचे या 
कही गुृहा में रह लगे, 
अरे भेलता ही आया हूँ 
जो आवेगा सह लेंगे।” 

० कुछ तो वल आने दो 
लिवा चलेगी तुरत तुम्ह, 

इतने क्षण तक”&,भ्रद्धा बोली 
“रहने देंगी क्‍या न हमें ?” 

जड़ा सकुचित उघर खड़ी थी 
| यह अधिकार न छीन सको,; 

श्रद्धा अविचल, मनु अब बोले 
उनकी वाणी नहीं रुकी! 






“जब जीवन में साध भरी थी 

ज्च्छ्ल्ड्ल अनुरोध भरा, 
अभिलाषाएँ. भरी हृदय मे 

अपने पत्त का बोध भरा। 
में था, सुन्दर कुसुमो की वह 

सघन सुनहली छाया थी, 
भलयानिल् की लहर उठ रही 

उललासो की साया थी! 
उपा अरुण प्याला भर लाती 

सुरभित छाया के नीचे, 


कामायनी : 





मेरा योवत्त पीता सुख से 

अलसाई आँखें. सीचे। 
ले सकरन्द नया चू पड़ती 

शरद प्रात की शेफाली, 
'बखराती सुख ही, संध्या की 

सुन्दर अलक __यूघराली | 


पहसा अंधकार की आधी 

उठी चितिज से वेग भरी, 
इलचल से विछ्लुत्ध विश्व, थी 

उद्ेलित सानस  लहरी। 
व्यथित हृदय उस' नीले नभ से 

छायापथ. सा खुला तभी, 
अपनी संगलमयी सघुर स्मिति 

कर दी तुमने देवि! जभी | 
दृव्य तुग्हारी अमर असिट छवि 

लगी खेलने. रसंगरला, 
पाल हेस-लेखा सी शरे 

हृदय निक्ण पर खिचाी नली । 
अरुण|चल सन सन्दिर को वह 

मस्ध साधुरी नव प्रलिसा: 


५ ७० 


ये सिखाने स्मेह-सी सी 


१७१ 


उस दिन तो हम जान सके थे 
सुन्दर किसको हैं कहते! 

तव पहचान सके, किसके हित 
प्राणी यह दुख सुख सहते। 

जीवन कहता योवन से “कुछ 
, देखा तू ने मतवाले” 

योवन कहता “साँस लिये चल 
कुछ अपना सम्बल पाले!” 

हृदय बन रहा था सीपी सा 


तुम स्‍्वाती की दूँद बनीं, 


सानस शत्तदल भूम उठा जब 

तुम उससे सकरन्द बनीं । 
तुमने इस सूखे पततमकड़ से 

भर दी हरियाली कितनी, 
मेने समझा मादकता है 

तृप्ति वन गयी वह इतनी ! 


विश्व, कि जिसमे दुख की आँधी 

पीड़ा की लहरी उठतों, 
जिसमे जीवन मरण बना था 

बुदबुद की साया नचती। 
वही शान्त उज्ज्वल मद्गल सा 

दिखता था - विश्वास भरा, 


पके के कद्स्थ कानत सा 

सृष्टि विभव हो उठा हरा । 
भगवरति। वह पावन सधु धारा ' 

देख अमृत भी ललचाये, 
वही, रम्य सौदस्ये शल से 

जिससे जीवन धुल जाये। 
संध्या अब ले जाती सुकसे . ' 

ताराओ की अकथ कथा, 
नींद सहज ही ले लेती थी 

सारे श्रम की विकल व्यथा। 


सकल कुतूहल ओर कर्पना 
उत्त चरणों से उलक पढ़ी, 

कुसुम प्रसन्न, हुए हँसते से 
जीवन की वह धन्य घड़ी । 

समिति सधुराका थी, श्वास से 
पारिजाव कानन खिलता, 

गति मरनद-सन्थर सलयज सी 
सर में वेणु कहाँ मिलता ! 

श्वास पदन पर चढ़ कर भरे 
दूरागत. दंशी रब सी, 

गेंज उढी तुम, विश्व कुहर से 
दिव्य रागिनी अभिनव सी 


(० 


१७४ 


जीवन जलनिधि के तल से जो 
मुक्ता थे वे निकल पड़े, 
जग-मंगल संगीत तुम्हारा 


गाते मेरे रोम खड़े। 


अाशा की आलोक किरन से 

कुछ मानस से ले मेरे, 
लघु जलघर का सर्जन हुआ था 

जिसको शशिलेखा घेरे-- 
उस पर बिजली की माला सी 

भूम पड़ी तुम प्रभा भरी, 
ओर जलद वह रिसमिम बरसा 

सन वनस्थली हुई हरी। 
तुमने हँस हँस सुझे सिखाया 

विश्व खेल है खेल चलो, 
तुमने मिलकर मुझे बताया 

सबसे करते मेल चलो । 
यह भी अपने बिजली के से 


विश्रम॒ से संकेत किया, 


अपना मन है, जिसको चाहा 
तब इसको दे दान दिया। 


कामायती 


तुम अजस्र वर्षा सुहाग की 

ओर स्नेह की सधु रजनी, 
चिर अतृप्ति जीवन यदि था तो 

तुम उससे संतोष बनी । 
कितना है उपकार तुम्हारा 

आश्रित सेरा प्रणय हुआ; 
कितना आशभारी हूँ, इतना 

संवेदन सय हृदय हुआ।! 
किन्तु अधम से समझ न पाया 

उस संगल की माया को, 
ओर आज भी पकड़ रहा हूँ 

हप॑ शोक की छाया को। 
मेरा सब कुछ क्रोध सोह के 

उपादान से गठित हुआ, 
ऐसा ही अनुभव होता है 

किरनों ने अब तक न छुआ । 


शापित सा से जीदन का यह 
ले कंकाल भनटकृता 


उसी खोखलेपन में जेसे 
कुछ खोज 
अंध-तमस हू विन्तु प्रद्वति दा 


है। 
घट द्दप के यह नस हम अदकत्>०० नह :न्‍०० नाइक न्‍्य्। 
छ्गद्पश॒ है खरोंच रहा, 


2 १|€ 


जज 
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श्र 


नाच 


> ५४) 


सब पर; हाँ अपन पर भी मे 

मंभलाता हूँ खीम रहा। 
नहीं पा सका हूँ मे जेसे 

जो तुम देना चाद्द रही, 
क्लुद्र पात्र | तुम उसमे कितनी 

मधु घारा हा ढाल रही। 
सब बाहर होता जाता है 

स्वगत उसे में कर न सका, 
बुद्धितक के छिद्र हुए थे 

हृदय हमारा भर न सका। 


यह कुमार मेरे जीवन का 

उच्च अंश, कस्याण कला ! 
कितना बड़ा प्रलोभन मेरा 

हृदय स्नेह बन जहाँ ढला। 
सुखी रहे, सत्र सुखी रहे बस . 

छोड़ो मुझ अपराधी को”, 
अद्धा देख रही चुप मनु के 

भीतर उठती आँधी को। 
दिन बीता रजनी भी आई 

तंद्रा निद्रा संग लिये, 
इड़ा कुमार समीप पड़ी थो 

सन की दबी उसंग लिये! 


कामायनो 


श्रद्धा भी कुछ खिन्न थको सी 

हाथो को डउपधान किये, 
पढ़ी सोचती सत्र ही सन कुछ; ह 

मनु चुप सब अभिशाप पिय्च-- 


सोच रहे थे, “जीवन सुख है ९ 

ना, यह विकट पहेली है, 
भाग अरे मनु ! इन्द्रजाल से 

कितली व्यथा न भेली है ? 
यह प्रभात की स्व किरन सी 

मिलमिल चंचल सी छाया, 
श्रद्धा को दिखलाऊँ केसे 

यह मुख या कछुषित काया। 
ओर शत्रु सब, ये छृतन्न फिर 

इनका क्‍या विश्वास करूं, 
प्रतिहिसा प्रतिशोध दवा कर 

सन ही सन चुपचाप सझें। 
श्रद्धा के रहते यह संभव 

नहीं कि कुछ छर पारुँगा. 
ता फिर शांति सिलेगी मकको 


जप 


जहाँ, खोजता जाऊंगा । 


४७७ 


१७८ कामायनी | 


जगे सभी जब नव प्रभात में 

देखें तो मनु वहाँ नहीं, 
'पिता कहाँ कह खोज रहा सा ह 

वह कुमार अब शान्त नहीं। 
इड़ा आज अपने को खब से 

अपराधी हे समझ रही, 
कामायनी मौन - बैठी सी 
" अपने मे ही उलमक रही। 


न्‍सिरमक८+4ममलक--पथा०+ट अपक+--+प कर नवीनर, 


९९ 
द्शन 


वह चन्द्रहीन थी एक रात, 

जिसमें सोया था स्वच्छ प्रात; 
उजले उजले तारक मलमल, 
प्रतिबिम्बिच सरिता वक्षस्थल; 
धारा बह जाती बिम्ब अदल, 
खुलता था घोरे पवन पटल; 

चुपचाप खड़ी थी वृक्ष पाँत, 

सुनती जेसे कुछ निजी बात। 


धूमिल छायाएँ रही घूम, 
लहरी पेरों -को रही चूम; 


“मोॉँं)तू चल आई दूर इधर, 
संध्या कब की चल गई उधर; 
इस निज में अब क्या सुन्दर 
तू देख रही, हाँ बस चल घर 
उसमें से उठता गंध घूर्मा 
श्रद्धा ने वह सुख लिया चूस | 


/पाँ | क्यों तू है इतती उदास, 

कया में हूँ तेरे लहाीं पास; 
तू कई दिलों से यों चुप रह, 
स्यां सोच रही है ? कुछ वो कह; 
यह केसा तेरा दुःख दुसह, 
'जो बाहर भीतर देता दह; 

लेती ढीोली सी भरी साँस, 

जैसे होती जाती इताश | 


वह बोली 'न्ील गगन अपार; 

जिसमे अदतत घत सजल भार; 
घ्ण्ते जाते; सुख, दुख, दिशि, पल, 
शिशु सा आता कर खेल अनिल; 
फिर सालसमल सुन्दर तारक दल, 


रे कु 
दम रजनी के जुगुनू अदिरल; 


की 


९८० 


यह विश्व अरे कितना उदार, 
मेरा ग्रह रे उम्मुक्त द्वार। 


यह लोचन गोचर सकल लोक, 
संस्ति के कल्पित हप॑ शोक; 


भावोदधि स किरना के *मग; 
स्वाती कन से वन भरत जग, 
उत्थान पतन मय सतत सजग, 
भरने मरते आलिंगित नंग; 


उलभन की मीठी रोक टोंक 
यह सब उसकी है नोक कोक | 


जग, जगती 


आँखें किये लाल, 


सोता ओढ़े तम नींद जाल, 


सुरधनु सा !अपना रंग बदल, 
मृति, संस्रति, नति, उन्नति से ढला 
अपनी सुषमा में यह मलमंल, 
इसपर खिलता भरता उड्धदल; 


अवकाश सरोवर का मरात्र, 
कितना सुन्दर कितना विशात्र । 


इसके स्तर-स्तर में मौन शान्ति, 


शीतल अगाघ है, ताप आान्ति; 


कामायनो 


१८१ 


प्रिवर्तेत सय यह चिर मसन्नल, 
मुसक्याते इससे साव सकल; 
हेंसता है. इससे- कोलाहल, 
उल्लास भरा सा अनन्‍्तस्तल; 
मेरा निवास अति मधुर कान्ति, 
7ह एक नीड़ है सुखद शान्ति | 


“अस्बे फिर क्यो इतता विराग; 

मुझ पर न हुई क्यो साहुराग 
पीछे सुड श्रद्धा ने देखा, 
वह इड़ा मलिन छवि की रखा; 
व्यो राहु भरत सी शशि लेखा, 
जिस पर विपाद को विप रेग्या; 

वुछ प्रहएण कर रहा दीन त्याग, 

सोया जिसका हे भाग्य, जाग। 


शा 


ली “ठुससे कैसी विरक्ति, 


+॥ 


बी की 


स जीवन वी शलन्‍्धाहुरक्ति, 


[20) 


के हे स्पोी पछात्दाता 
सुकझकसे विद्ड्े दो अचलच्छात, 

्क #ी 5 का 
ब्न्टक च+तात-क रद्द कल न्य्छ्ा 


दल ७ अब ठ्‌ 
$ है धर कै नि दा इप्‌ 


१ व्ज्तयपूका 
हुम आशासदि , प्चर * 
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मनु के सस्तक की चिर अतृप्ति; 
तुम उत्तेजित चंचला शक्ति! 


में क्‍या दे सकती तुम्हें मोल, 
यह हृदय ! अरे दो मघुर बोल; 
है हंसती हूँ रो लेती 
में पाती हूँ खो देती 
इससे ले उसको देती 
में ठुख को सुख कर लेती 
अनुराग भरी हूँ मधुर घोल, 
चिर विस्मृति सी हूँ रही डोल। 


हि] 
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यह प्रभा पूर्ण तव मुख निहार, 

सनु हत चेतन थे एक बार; 
नारी साया समता का बल, 
वह  शक्तिमयी छाया शीतल; 
फिर कोन छमा कर दे निश्छल, 
जिससे यह धन्य बने भूतल; 

(तुम छमा करोगी!” यह विचार, 

मे छोड़ें कैसे साधिकार |”? 


“ध्यूब में रह सकती नहीं मौन, 
अपराधी किन्तु यहाँ न कौन ? 


कामायनौ 


सुख दुख जीवन में सब सहते, 
पर केवल सुख ख्पना कहते; 
अधिकार तन सीमा से रहते, 
पावस निभोर से वे बहते; 
रोके फिर उतको सेला कौन ! 
सब को वे कहते-शत्र हो न! 


अप्रसर हो रही यहाँ फ्रूठ) 

सीमाएँ.. कृत्रिम रही हट) 
श्रस सांग वर्ग बन गया जिन्हें, 
झपने वल का है गये उन्हें 
लियमों की करनी रटेष्टि जिन्हे; 
दिप्लव की करनी दृष्टि इन्हे) 

सब॒ पिये सत्त लालसा घूँट, 

मेरा साहस अब गया छूठ। 


से जमपद-कल्याणी प्रसिद्ध, 

छब पअवनति कारण हूँ निषिड; 
भरे सविभाजन हये विपम्त, 
टुटते, नित्य वन रहे नियम, 
नाता वेंन्द्रो भें जलघर सप्त, 


७. 


घिर हट, दरसे ये इउपलोपम: 


यह ज्वाला इतनी है समिद्ध, 
आहुति बस चाह रही समृद्ध । 


तो क्‍या में श्रम में थी नितान्त, 

संहार-बध्य असहाय . दानन्‍्त; 
प्राणी विनाश मुख में अधिरल, 
चुपचाप चलें होकर निवल ! 
संघ कर्म का मिथ्या बल, 
ये शक्ति चिह्न, ये यज्न विफल; 

भय की उपासना ! प्रणृति भ्रान्त ! 

अनुशासन की छाया अशान्‍न्त ! 


तिस पर मेंने छीना सुहाग, 

हे देवि | तुम्हारा दिव्य राग; 
से आज अकिचन पाती 
अपने को नहीं सुहाती 
'में जो कुछ भी स्वर गाती 
वह स्वयं नहीं सुन पाती 

दो क्षमा, न दो अपना विराग, 

सोई चेतनता उठे. जाग।” 


226 १8प 


20९ 


22॥६ 


“है रुद्र रोष अब तक अशान्त, 
श्रद्धा बोली, बन विषम ध्वान्त ! 


कामायनी / 


ह्‌ 
शन 


२८५, 


सिर चढ़ी रही! पाया न हंद॒य, 
तू विकल कर रही है असिनय; 
झपता-पन चेतव का झखुखसय, 
खो गया, नहीं आलोक उदय: 
सब्‌ अपने पथ पर चले श्रान्‍्त, 
प्र्यूक्त विभाजन बना अन्त | 


जीवन धारा सुन्दर भवाह; 

सत, सत्तत, प्रकाश खुखद अथाह; 
झो तकसयी | तू गिते लहर; 
प्रतिविस्चित तारा पकड़, ठहर; 
तू झुक रुक देखे ञआ्राठ पहर:. 
वह जड़ता की स्थिति भूल न कर: 

सुख दुख का मधुमय धूप छा, 

नू ने छोड़ो यह सरल राष्ट 


कल अज न कक जो के" 8 री य्‌ 
उचतनता वा सादिका विशाय-८ 
बार, जग वो बाँट दिया विशाग; 


८ह रूप बदरता है गत दइऋुठ. 


१ 


८5.0. क्‍णनन> अडआल जिला 
धार हा ग्प्प्यकि कक 5 ० न क हल, कर शीट) 
आह! 5 जज (*; एारए के >> प्‌ एः भ 


ए्‌ 
हा मार । सत्य (ः आय तल: रे आई पट कन्‍्कक-..... बाण 
हि "र४ पच्त्य श हु दर बला री का 


जि 


कामाय ” _ 


ततलीन पूण है एक राग, 
मंकृत है केवल जाग जाग ।!' 


में लोक अप्नमि में तप नितान्त, 

आहति प्रसन्न देती प्रशान्त; 
तू क्षमा न कर कुछ चाह रही, 
जलती छाती की दाह रही; 
तो ले ले जो निधि पास रही, 
मुझको बस अपनी राह रही; 

रह सौम्य ! यहीं; हो सुखद ग्रान्त, 

विनिमय कर दे कर कस कान्‍्त | 


तुम दोनों देखों राष्ट्र नीति, 

शासक वन फेलाओं न भीति; 
में अपने मनु को खोज चली, 
सरिता सरु नग या कंज गली; 
वह भोला इतना नहीं छली ! 
मिल जायेगा; हूँ प्रेम पली; 

तब देखें केसी चली रीति, 

सानव | तेरी हो सुयश गीति।” 


बोला वालक “ममता न तोड़, 
जननी ! मुझसे मैँह यों न मोड़; 


वमवाल्मओ पहिअ भ 


तेरी तआाज्ञा का कर पालन), 
वह स्नेह सदा करता लालन-ः 
सेंसर जिझँ. पर छुटे न भन, 
वरदाव बने मेरा जीवन ' 


मुझको तू यों चली छोड़ें, 
मुझे मिले फिर यही क्रोड़ ' 


“हे सौस्य | इड़ा का शुि ठुलार 


हर 


लेगा 


तेरा व्यथा सारः 

यह तकसयी तू शरद्धासत) 
तू सननशील कर कम ध्भय; 
इसका तू सब संताप नचय, 
हर ले; हो मातव भाग्य उदय 


सब की समरखता कर प्रधार, 
मेरे सुत ! सुन सो वो पुकार । कु 


“अति सघुर वचन विश्वास मूल; 
मुभाझों न कमी ये जाय भूल; 


हे देवि! तुम्हारा रूह अल: 
दन दिव्य शेव-उद्गणभ अंज़रल, 
ध्याकर्पण घन सा पितरे जल, 
मिदासिद हो संदाएप सकल 


श्ट्८ 


कह इड़ा प्रणत ले चरण धूल, 
पकड़ा कुमार-कर मृदुल फूल । 


थे तीनों ही क्षण एक मोन, 
विस्मत से थे, हम कहाँ, कौन ! 


है 


है. 
* 


विच्छेद बाह्य, था आलिगन-- 
वह हृदयों का, अति मधुर मिलन; 
मिलते आहत होकर जलकतन 
लहरों का यह परिणत जीवन; 


दो लौट चले पुर ओर मौन, 
जब दूर हुए तब रहे दो न; 


निस्तव्ध गगन था, दिशा शान्‍्त, 
वह था असीम का चित्र कान्‍्त, 


कुछ शून्य पविन्हु उर के ऊपर, 
व्यथिता रजनी के श्रम सीकर; 
भलके कब से पर पड़े न मर, 


गंभीर मसल्रिन छाया 


सरिता तट तरु का ज्षितिज प्रान्त, 
फेवल बिखेरता दीन ध्वान्त । 


शत शत्त तारा संडित अनन्त, 
कुसुमो का स्तवक खिला बसन्‍्त; 


कामायनो 


९ 
दशा 


हंसता ऊपर का विश्व सघुर, 
हलके प्रकाश से पूरित छर; 
बहती साथा सरिता ऊपर, 
उठती किरणों की लोल लहर; 
निचले स्तर पर छाया दुरन्त, 
आती चुपके, जाती तुरन्त । 


सरिता का वह एकान्त कूल, 

था पवत हिडोले रहा भूल; 
धीरे धीरे लहरों का दल, 
तट से टकरा होता ओमकन्न; 
छुप छुप का होता शब्द विरल; 
थर थर कप रहती दीप्ति तरल, 

संस्ति अपने से रही भूल, 

पह गनन्‍ध दविधुर अम्लान फूल | 


ठतव सरस्वती सा फेक साँस, 

श्रद्धा ने देखा आस पास; 
थे चसक रहे दो खुले नयन, 
ज्यो शिला लग्न अनगढ़े रतन; 
यह क्‍या तस से करता सनसन ? 
घारा का ही कया यह निस्वन ! 


९८९ 


१९० 


ना; शुह्ा लताबृत एक पास, 
कोइ जीवित ले रहा साँस ! 


वह निर्जेज तठ था एक चित्र, 

कितना सुन्दर कित्नना पवित्र ! 
कुछ उन्नत थे वे शैल शिखर, 
फिर भी ऊंचा श्रद्धा का सिर; 
वह लोक अम्मि में तप गल कर, 
थी ढली स्व प्रतिमा बन कर; 

मन्ठु ने देखा कितना विचित्र ! 

वह मात मूत्ति थी विश्व मित्र । 


बोले “रमणी तुम नहीं आह ! 

जिसके मन में हो भरी चाह; 
तुमने अपना सब कुछ खोकर, 
'बंचिते ! जिसे पाया रोकर; 
में भगा प्राण जिनसे लेकर, 
उसकी भी, उन सब को देकर; 

निदय मन क्‍या न उठा कराह ? 

अदूभुत है तव मन का प्रवाह ! 


ये श्वापद से हिसक अधीर, 
कोमल शावक वह बाल वोर; 


कामायनी * 


ही 5 पपनीनिक कक छू आवक शी... आम आ अल है 2० ५५5 क ८ 2 2 धरम के 


(्‌ 
'शंल 


१९१ 


सुनता था वह वाणी शीतल, 
कितना दुलार कितना निर्मल ९ 
केसा कठोर है तव हत्तल ९ 
वह इड़ा कर गई फिर भी छल; 
तुस बनी रह्दी हो अभी धीर, 
छुट गया हाथ से आह तीर |” 


“प्रिय ! ऋब तक हो इतने सशंक, 


देकर कुछ कोई नहीं रंक; 


यह विनिमय है या परिवत्तन, 

वन रहा तुम्हारा ऋण अघध घन; 

अपराध तुम्हारा वहू बंधन-- 

लो बना मुक्ति, अब छोड़ र्वज़न-- 
निबारित तुस, दयो लगे डंक ९ 


७.२ बिक 


दी हो प्रसज्ल, यह रप्ट्टर अक | 


“तुम देदि | आह कितनी उदार 
जह साद्‌ सूद हँ निदिकार; 
हू सदसयगतल ! टुसम सहता 


५ 


में भूला हूँ तुमको निहार, 
नारी सा ही ! वह लघु विचार | 


मे इस निरजन तट में अधीर, 

सह भूख व्यथा तीखा समीर; 
हाँ भाव चक्र मे पिस पिस कर, 
चलता ही आया हूँ वढ़ कर, 
इनके विकार सा ही बन कर, 
में शून्य बना सत्ता खोकर; 

लघुता सत देखो वक्ष चीर, 

'जिससें अनुशय बन घुसा तीर ।” 


““प्रियतम | यह नत निस्तव्घ रात, 

है स्मरण कराती विगत बात; 
वह प्रतलय शान्ति वह कोलाहल, 
जब अर्पित कर जीवन संबल, 
में हुई तुम्हारी थी निश्छल, 
क्या भूल में, इतनी दुबंल 

तब चलो जहाँ पर शान्ति प्रात, 

मे नित्य तुम्हारी, सत्य बात । 


इस दव इन्द्र का वह प्रतीक-- 
मानव ! कर ले सब भूल ठीक; 


2:9%% ; >५० ३४६४८, ०३ ३ ग।>न्‍ कमीज निदकक पेन गेल ल! 


कामायन .- 


यह विष जो फेला सहा विपम. 
निज कर्मान्नति से करते सम; 
सब सुक्त बने, काटे श्रम, 
उन्तका रहस्य हो शुभ संयम, 
गिर जायेगा जो है अलीक, 
चल कर सिटती है पड़ी लीक 


जय 


बह शूल्य असत या अंधकार, 

अवकाश पटल का वार-पार; 
बाहर भीतर इडन्मुक्त सघन, 
था अचल महा नीला अंजन, 
भूसिका वनी वह स्निग्ध मलिन, 
थे निनिभिेष मन के लोचन, 

इतना अनन्त था शून्य सार, 

दीखता न जिसके परे पार। 


७. 


सता का स्पन्दजण चला होल: 
सआरावरण पटल की प्रन्धथि खाल. 
तम जलनिधि का बन मठ संथर 


त्य म्जजज के च्द्मा पद अन्न अल्प मम 
ज्योचध्र्ना सरिता का आलिगन. 


२९३ 


१९४ 


केवल प्रकाश का था कलोल, 
मधु किरनों की थी लहर लोल। 


बन गया तमस था अलक जाल, 

सवोंग ज्योतिमय था विशाल; 
अन्तर्निनाद .ध्वनि से पूरित, 
थी शून्य-्भेदिनी सत्ता चित्त; 
नटराज स्वयं थे नृत्य निरत, 
था अंतरित्त प्रहसित मुखरित; 

स्वर लय होकर दे रहे ताल, 

थे छुप्त हो रहे दिशाकाल | 


लीला का स्पन्द्ित आह्ाद, 

वह प्रभा पुञ्च चितिमय प्रसाद; 
आनन्द पूर्ण ताण्डव सुन्दर, 
भरते थे उज्ज्वल श्रम सीकर; 
बनते तारा, हिमकर दि्निकर, 
उड़ रहे धूलि कण से भूधघर; 

संहार रसुजन से युगल पादु-- 

गति शील, अनाहत हुआ नाद। 


विखरे असंख्य त्रह्माएड गोल, 
युग त्याग अहण कर रहे तोल; 


कामायनी 


शान १९५ 


विद्युत कटाक्ष चल गया जिधर, 
कंपित संस्ति बन रही उधर; 
चेतन परसाणु अनन्त विखर, 
बनते विलीन होते क्षण भर 
यह चिश्व भूलता महा दोल, 
प्रिवत्तत का पट रहा खोल । 


उस शक्ति शरीरों का प्रकाश; 

सच शाप पाप का कर विनाश-- 
नतल से निरत, प्रकृति गल कर, 
उस कान्ति सिधु में घुल मिल कर; 
अपना स्वरूप घरती सुन्दर, 
कमनीय वना या भीपषणत्तर; 

टोरव; गिरि पर विद्युत विलास, 

उल्लसित सहाहिस घधवल हास। 


५ 


खा मनु ने नजत्तित नटेश, 
त्‌ चेत पुकार छठ विशेष, 
“यह क्‍या 'ः”डे ! दस तू ले चल, 


पर 
(]/ 


१४, 
र्ह्स्य 


ऊध्चे देश उस नील तमस में 
स्तव्ध हो रही अचल हिमानी, 
पथ थक कर है लीन, चतुर्दिक 
देख रहा वह गिरि अभिमानी | 


दोना पथिक चले हैं. कचसे 
ऊचे ऊंचे चढ़ते चढ़ते; 
श्रद्धा आगे मनु पीछे थे 
साहस उत्साही से बढ़ते। 
पवन वेग प्रतिकूल उधर था 
कहता, फिर जा अरे बटोही ! 
किधर चला तू मुझे भेद्‌ कर ? 
प्राणों के प्रति क्यों निर्मोही ?' 


छूने को अम्बर मचली सी 
बढ़ी जा रही सतत उँचाई; 
विक्षत उसके अंग, ग्गट थे 
भीपण खड भयकरी खाँई । 


रवि कर हिस खंडों पर पड़ कर 
हिसकर कितने नये बनाता; 
दृततर चक्कर काट पवन भी 
फिर से वही लौट ञआा जाता । 


पर जलघर दोड़ रहे थे 
सुन्दर सुरुघषनु साला पहने; 
कुजर-कलभ सहश इठलाते 
चसकाते चपला के गहने | 






प्रवदमान थे निमत देश मे 
शीतल शत्त शत नि्केर ऐसे; 
महा श्देव. गजराज गण्ड से 
विखरी सथधु धाराय जेंस। 


हरियाली जिनकी डभरी, वे 
समततल्ल चित्र पटी से लगते, 
प्रतिकृतियों के वाद्य रेख से 
स्पिर, नद जा प्रति पत्न थे भगदे 


अमन 


लपुतत थे सब जो दसुधा पर 


ऊपर सहाशृन्य बा देरा, 


जे ््ड हि _ _ 
>ंच चंटुत दो सऊला का 
यह ध् फ्क 
॥ हैक; हे हो आल 
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“कहाँ ले चली हो अब मुझको 

श्रद्धे ! में थक चला अधिक हैँ; 

साहस छूट गया है मेरा 

निल्संबल भगञ्नाश पथिक हूँ। 
४ 


लौट चलो, इस वात-चक्र से 
में दुबल अब लड़ न सकेंगा; 
श्वास रुद्ध करने वाले इस 
शीत पवन से अड़ न सकेंगा | 


मेरे, हाँ वे सब मेरे थे 
जिन से रूठ चला आया हूँ, 
वे सीचे छूटे सुदूर, पर 
भूल नहीं उन्तको पाया हूँ।” 


वह विश्वास भरी स्मिति निश्छल 
श्रद्धा मुख पर कलक उठो थी; 
सेवा करूपलछव में उसके 
कुछ करने को ललक उठी थी। 


दे अवलंब, विकल सार्था को 
कामायनी मधुर स्वर बोली; 
“हम बढ़ दूर निकल आये अब 
करने का अवसर न ठिठोली । 


कामायनी 


! 
; 
। 


दिशा विकस्पित, फल असीस है 


यह अत सा कुछ झपर है; 
अलुभव करते हो, बोलो क्‍या 
पद्तल में सचसुच सूधर है ? 


सिराधार हैं, किन्तु ठहरता 
हस दोनो को आज यहां है; 
नियति खेल देखें न, सुनो अब 
इसका अन्य उपाय नहीं है। 


झोंइ लगती जो, वह तुमको 
ऊपर उठने को है कहती, 
इस प्रतिकूल परत धक्के को 
भोक दूसरी ही आ सहती | 


आरंद पक्त, कर नेत्र यंद दस 
विहग युगल से आज हम रहे. 
शुन्य। पवन वन पंख हमारे 
हमको दे आशार, जम रहे। 


पचराओ सतत !' यह समतह्ध हे 
खा दा, एस कहों ऋा गय 


' शी 


् फ्छ. 

सतु ने दुखा ऊंझख खाल अर 
लो 

लत झछ दुष्ट ऋाएा पी राद | 
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ऊष्मा का अभिनव अनुभव था 
ग्रह, तारा, नक्षत्र अस्त थे; 
दिवा रात्रि के संधि काल में 
ये सब कोई नहीं व्यस्त थे। 


ऋतुओं के स्तर हुए तिरोहित 
भू-मडल रेखा बिलीन सी; 
निराधार उस महादेश में 
उदित सचेतनता नवीन सी | 


त्रिदिकू विश्व, आलोक विद्ठु भी 
तीन दिखाई पड़े अलग वे; 
त्रिभुवन के प्रतिनिधि थे मानो 
वे अनमिल थे कितु सजग थे | 


मनु ने पूछा, “कौन नये ग्रह 
ये है, श्रद्धे ! मुझे ।बताओ; 
मे किस लोक वीच पहुँचा, इस 

इृद्रजाल से मुझे बचाओं ।” 


“इस त्रिकोण के मध्य विदु तुम 
शक्ति विपुल क्षमता वाले ये; 
एक एक को स्थिर हो देखो 
इच्छा, ज्ञान, क्रिया वाले ये । 


कामायनो 


वह देखो रागारुण है जो 
ऊुषा के कंदुक सा सुन्दर; 
छायासय कमनीय कलेवर 
भाव-सयी प्रतिसा का मंदिर । 


शब्द, स्पश, रस; रूप, गंध को 
पारदशिनी सुघड़ पुतलियों; 
चारो ओर चृत्य करती ज्यों 
रूपदती रणीन तितलियाँ। 


इस छुसुमाकर के कान के 
स्रण पराग पटल छाया म; 
इठलाती सोती जगती ये 
अपनी भाव भरी साथा मे । 


वह संगीतवात्मक ध्वनि हनी 
कामल. पंगड़ाह है लेती 
सादकता की लहर उठा झार 
प्पता अंवर तर दः 


/4 
»4 ! 
“| 
; 


शा 
झालिगन सी अधुर खस्गणा 


कण 4 शी 

द् बक्ण्क्तच्द्वए जा ध््ा खनन जा 

४१८ “छोब्छ [ ५ बाड़ |] सु; 
तु 


>र) 


न 
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ऊष्मा का अभिनव अनुभव था 
ग्रह, तारा, नक्षत्र अस्त थे; 
दिवा रात्रि के संधि काल में 
ये सब कोई नहीं व्यस्त थे। 


ऋतुओं के स्तर हुए तिरोहित 
भू-मडल रेखा विलीन सी; 
निराधार उस महादेश मे 
उदित सचेतनता नवीन सी | 


त्रिदिक्‌ विश्व, आलोक बिद्दु भी 
तीन दिखाई पढ़े अलग वे; 
त्रिभ्ुवन के प्रतिनिधि थे मानो 
वे अनमिल थे कितु सजग थे | 


मनु ने पूछा, “कौन नये अह 
ये है, भ्रद्धे | मुके ।बताओं; 
मे किस लोक वीच पहुँचा, इस 
इंद्रजाल से मुझे बचाओं |” 


“इस त्रिकोश के मध्य विंदु तुम 
शक्ति विपुल क्षमता चाले ये; 
एक एक को स्थिर हो देखो 
इच्छा, ज्ञान, क्रिया वाले ये । 


कामायनो 


वह देखो रागारुण हे जो 
ऊषा के कंदुक सा सुन्दर; 
छायासय कसनीय कलेवर 
भावष-सयी प्रतिसा का संदिर । 


शब्द, स्पशे, रस, रूप, गंध की 
पारदर्शिनी सुघड़ पुत॒लियाँ; 
चारों ओर जृत्य करती ज्यों 
रूपवती रगीन तितलियाँ। 


इस कछुसुसाकर के कानन के 
अरुण पराग पटल छाया मे; 
इठलाती सोती जगती ये 
अपनी भाव भरी साया में। 


वह संगीतात्मक ध्वनि इनकी 
कोमल अंगड़ाई है लेती; 
सादकता की लहर उठा कर 
अपना अंबर तर कर देती। 


आलिगन सी मधुर प्रेरणा 
छू लेती, फिर सिहरन बनती; 
नव अलम्बुपा की बत्रीड़ा सी 
खुल जाती है, फिर जा मुँदती । 
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यह जीवन की मध्य भूमि है 
रस धारा स सिचित होती; 
मधुर लालसा की लहरा से 
यह प्रवाहिका स्पंदित होती। 


जिसके तट पर विद्युत कण से 
मनोहारिणी आकृति वाले; 
छायामसय सुपमा मे विहल 
विचर रहे सुन्दर मतवाले। 


सुमन संकुलित भूमि रंध्र से 
सधुर गंध उठती रस भीनी, 
वाष्प अदृश्य फुहारे इसमे 
छूट रहे, रस बंद मीनी | 


घूस रही है यहाँ चतुदिक 
चल चित्रों सी संस्रति छाया; 
जिस आलोक घिद्दु को घेरे 
वह बैठी मुसकक्‍याती माया। 


भाव चक्र यह चला रही है 


« ईैच्छा को रथनना मि घूमती; 
लव रस भरी अराएं अविरल 


चक्रतवाल को चकित चूमती। 


कामायनों 4 


रहस्य 


यहाँ सन्तोसय विश्व कर रहा 
रागारुण चेतन उपासना; 
साया राज्य । यही परिपाटी 
पास बिछा कर जीव फॉसना | 


ये अशरीरी रूप, सुमन से 
केवल वर्ण गंध सें फूले; 
इत अप्सरियों की तानों के 
सचल रहे है सुन्दर झूले। 


साव भूसिका इसी लोक की 
जनती है सब पुण्य पाप की, 
ढलते सब, स्वभाव प्रतिक्ृृति वन 
गल ज्वाला से मधुर ताप की । 


न्ियससयी उलझन लतिका का 
साव विटपि से आ कर सिलना; 
जीवन वन की बनी समस्या 
आशा नमकुसुमो का खिलना । 


चिर-वसंत्त का यह उद्गम है 
पतकर होता एक आर है; 


अमृत हलाहल यहाँ मिलने 
सुख दुख बँधते, एक डोर है ॥' 
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“सुन्दर यह तुमने दिखलाया 
कितु कीन वह श्याम देश है ? 
कामायनी ! बताओ उसमें 
क्या रहस्य रहता विशेष है ९” 


“मनु यह श्यामल कम लोक है 
घंधला कुछ कुछ अंघकार सा; 
सघन हो रहा अविज्ञात यह 
देश मलिन है धूम धार सा | 
कम्-चक्र सा घूम रहा है 
यह गोलक, वन नियति प्रेरणा; 
सब के पीछे लगी हुई है 
कोइ व्याकुल नयी एपणा। 


श्रममय कोलाहल;, पीड़न मय 
विकल, प्रवर्तन महायंत्र का; 
क्षण भर भी विश्राम नहीं हे 


प्राण दास हे क्रिया तंत्र का। 


भाव राज्य के सकल मानसिक 
सुख यो दुख में बदल रहे हैं; 
हिसा गर्वोन्नत हारों मे 
ये अकड़े अणु टहल रहे हैं 


यहाँ. शासनादेश  घोपणा 
विजयों की हुंकार सुनाती; 
यहाँ भूख से विकल दलित को 
पदतल में फिर फिर गिरवाती । 


यहाँ लिये दायित्व कम का 
उन्नति करने के मतवाले; 
जला जला कर फूट पड रहे 
ढुल कर बहने वाले छाले। 


यहाँ राशिकृृत्‌ विपुल विभव सत्र 
मरीचिका से दोख पड़ रहे; 
भाग्यवान वन क्षणिक भोग फऊके 
वे विलीन, ये पुनः गड़ रहे । 


बड़ी लालसा यहाँ सुयश की 
अपराधों की स्वीकृति बनती; 
अंध प्रेरणा से परिचालित 
कत्तो मे करते निज गिनती । 


प्राण तत्व की सघन साधना 
जल, हिम उपल यहाँ है बनता; 
प्यासे घायल हो जल जाते 
मर मर कर जीते ही बनता । 


कामायत्ी 


र्रच 


यहाँ नील लोहित ज्वाला कुछ 
जला गला कर नित्य ढालती; 
चोट सहन कर उझकसने वाली 
धातु, न जिसको मृत्यु साज्ती । 


वषा के घन लाद कर रहे; 
तद कूलो को सहज गिराती; 
प्लावित करती वन क॒जों को 
लक्ष्य प्राप्ति सरिता बह जाती” 


“बस ! अब और त इसे दिखा तू 
यह अति भीषण कम जगत है; 
श्रद्धे। चह उज्ज्वल कैसा है 
जेसे पुखी भूत रजत है।” 


“प्रियतम ! यह तो ज्ञान ज्षेत्र है 
सुख दुख से है उदासीनता; 
यहाँ न्याय निर्मम, चलता है 
बुद्धि चक्र, जिसमे न दीनता । 


अस्ति नास्ति का भेद, निरंकुश 
दःरते ये अणु तक युक्ति से; 
ये निससंग, कितु कर लेते 
कुछ संदंध-विधान सुक्ति से। 
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यहाँ प्राप्प मिलता है केवल 
तृप्ति नही, कर भेद बॉटती; 
बुद्धि, विभूति सकल सिकता सी 
प्यास लगी है ओस चाटती । 


न्याय, तपस, ऐश्वय्य में पगे 
ये प्राणी चमकीले लगते; 
इस निदाघ मरु में, सूखे से 
स्रोतों के तट जैस जगते। 


मनोभाव काय-कर्म का 
सम-तोलन में दत्त चित्त से, 
ये निरष्ठह न्यायासन वाले 
चूक न सकते तनिक वित्त से | 


से 
में 


अपना परिमित पात्र लिये ये 
बूंद बूँद वाले निर्मर से, 
माँग रहे है जीवन का रस 
बेठ यहाँ पर अजर अमर से । 


यहाँ विभाजन धमं तुला का 
अधिकारों की व्याख्या करता; 
यह निरीहद, पर कुछ पाकर ही 
अपनी ढीली सॉसें भरता। 


कासाय 


उत्तमता इसका निजस्व हे 


अम्बुज वाल सर सा देखो; 


जीवन-सधु एकत्र कर रहीं 
उत्त सप्ताखियों सा बस लेखी । 


यहाँ शरद को घवल ज्योत्स्ना 
अंधकार को भेद॑निखरती, 
यह अनवस्था, युगल मिले से 
विकल व्यवस्था सदा बिखरती । 


देखो वे सब सौस्य बने हें 
कितु सशंकित है दोषों से, 
व संझेत दंभ के चलते 


अचालन सिस परितोषो स | 


यहाँ अछूत रहा जीवन रस 
छूओ मत संचित होने दो; 
बस इतना ही भाग तुम्हारा 
ठृषा | झुषा, वंचित होने दी । 


3]! 


सामंजस्य चले करने 
कितु विषमवा फेलाते 

मूल स्व कुछ और बताने 
इच्छाओं को झुठलाते ह। 


को” 


| 
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स्वयं व्यस्त पर शांत बने से 
शास्त्र शासत्र॒ रक्षा में पलते; 
ये घिन्नान भरे अनुशासन 
जलण क्षण परिवत्तेन मे ढलते। 


यही त्रिपुर हे देग्वा तुमने 
तीन बिंदु ज्योतिमंय इतने, 
अपने केंद्र बने ठुख सुख में 
मिन्न हुये हैं ये सब कितने। 


४ ज्ञान दूर कुछ, क्रिया भिन्न है ् 
इच्छा क्‍यों पूरी हो मन की; 
एक दूसरे से न मिल सके 
यह विडम्बना है जीवन की ।” 


महा ज्योति रेखा सी बनकर 
श्रद्धा की स्मिति दोड़ी उनमें; 
वे सम्बद्ध हुए फिर सहसा 
जाग उठी थी ज्वाला जिनमे । 


नीचे ऊपर लचकोली वह 
विषम वायु में घधक रही सी; 
महाशून्य में ज्वाल सुनहली, 
सब को कहती “नहीं-नहीं' सी । 


शक्ति तरंग प्रलय पावक का 
उस त्रिकोण सें निखर उठा सा; 
अंग और डमरू निनाद बस 
सकल विश्व मे बिखर उठा सा । 


चितिसय चित्ता घधकती अविरत 
सहाकाल का विषम नृत्य था; 
विश्व रध्र ज्वाला से भर कर 
करता अपना विषस कृत्य था। 


स्वप्न, स्वाप, जागरण भस्म हो, 
इच्छा क्रिया ज्ञान मिल लय थे; 

दिव्य अनाहत पर निनाद में 
श्रद्धायुतु मलु बस तनन्‍्मय थे । 


उलता था धीरे धीरे 
वह एक यात्रियों का दल; 
सरिता के रम्य पुलिन में 
गिर पथ से; ले निज संठत्त । 


२१५ 


था सामलता से ओआाव्॒त 
द्नर च त्र तु 5| ९ धि 
चप धबल धर्म का प्रतिनिधि, 
घंटा. बजता ताला मे 
छसकी थी मंथर गति विधि। 


वृप रज्ज़ु वाम कर मे था 
दक्षिण त्रियुल से शोभमित; 
मानव था साथ उसी के 
मुख पर था तेज अपरिमित। 


केहरि किशोर से अभिनव 
अवयब प्रस्फुटित हुए थ, 
योवन गंभीर हुआ था 
जिसमें कुछ भाव नये थे। 


चल रही इड़ा भी वृष के... 


दूसरे. पाश्य. मे नीरब; 
गेरिक वसना संध्या सी 
जिसके चुप थ सब कलरव | 


उल्लास रहा युवकोा का 
शिशु गण का था मदु कलकल; 
महिला मंगल गानों से 
मुखरित था यह यात्री इल | 


अनार +कननमिननना।. जमा. टन+-+-० 


कामायनी ” 


है... ५७ -3मल्‍्ाआ>ममाा मामा 


श्र 


नंद 


चसरों पर बोर लदे थे 
वे चलते थे मिल अबिरल; 
कुछ शिशु भी बैठ उन्हीं पर 
अपने हो बने कुनूहल | 


साताएं. पकड़े उसको 
बाते थी छकरती जातीं; 
'हस कहाँ चल रहे' यह सब 


कप 


उनको विधिवत समकाती। 


कह रद्दा एक था धतूतो 
कब्र से ही सुना रही है-- 
अब आ पहुँची लो देखो 
आगे वह भूमि यही हैं। 


पर बढ़ती ही चलती है 
यकतने का ताप नहीं है; 
वह तचीथ कहाँ है कह तो 
जिसके हित दौड़ रही है।” 


हि 


“वह अगला समततल जिस पर 
है देवदाम का कांतन; 
घन अपनी प्याली भरते 


ले जिसके दल से हिमकन | 


र्‌र्‌ 


२१४ 


हाँ इसी ढालवें को जब 
बस सहज उत्तर जावें हम; 
फिर सम्मुख तीथ मिलेगा 
वह अति उज्ज्वल पावन-तम ।” 


वह इड़ा समीप पहुँच कर 
बोला उसको रुकने को; 
बालक था, मचल गया था 
कुछ ओर कथा सुनने को । 


वह अपलक लोचन अपने 
पादाम्मय विलाकन करती; 
पथ प्रदर्शका सी चलती 
धीरे धीरे डग भरती। 
बोली, “हम जहाँ चले हें 
चह है जगती का पावन; 
साधना प्रदेश किसी का 
शीतल अति शांत तपोवन ।” 


“कैसा ? क्‍यों शांत तपोवन ? 
विस्तृत क्‍यो नहीं बत्ताती,” 
बालक ने कहा इड्डा से 
वह बोली कुछ सकुचाती | 


कामायनी * 


प्रानद्‌ 


“धसुनती हैँ. एक मनस्षो 
तत वहाँ एक दिन आया; 
[ह जगती की ज्वाला से 
ग्रति विकल रहा झुलसाया । 


उसकी वह जलन भयानक 
कैली गिरि. अंचल में फिर; 
दावापि भखर लप्टों ने 
कर दिया सघन वन अस्थिर । 


थी अधोगिनी उसी की 
जो उसे खोजती आयी; 
यह दशा देख, करुणा को-- 
वर्षो दृ॒ग से भर लायी। 


वरदान बने फिर उसके 
आँसू, करते जग मंगल; 
सब ताप शांत होकर वन 
हो गया हरित सुख शीतल । 


गिरि निभेर चले उछलते 
छायी फिर से हरियाली, 
सूखे त८ छुछ सुसक्याये 
फूटी. पल्‍लव मे लाली । 


२९५ 


७. 


वे युगल वहीं अब चैठे 
संसति की सेवा करते; 
संतोप और सुख देकर 
सब को दुख-म्वाला हरते। 


है वहाँ महा-हद मिमल 
जो मन की प्यास बुमाता; 


मानस उसको कहते हें 
सुख पाता जो है जाता।” 


“तो यह वृष क्‍यों तू यों ही 
वेसे ही चला रही है; 
क्यो बैठ न जाती इस पर 
अपने को थका रही है ।” 


“धसारस्वत नगर निवासी 
हस आये यात्रा करने, 
यह व्यथ रिक्त जीवन घट 
पीयूप सलिल से भरने। 


इस वृषभ धर्म प्रतिनिधि को 
उत्सग करेगे. जाकर; 
चिर मुक्त रहे यह निर्भय 
स्वच्छ॑ंद सदा सुख पाकर ।* 


कामायनी £ 


सब सम्हल गये थे आगे 
थी कुछ नीची उतरा; 
जिस समतल घाटी में, वह 
थी हरियाली सी छायी। 


श्रम, ताप और पथ पीड़ा 
क्षण सर मे थे अंतहिंत; 
सासने विराट घवल  नग 
अपनी सहिसा से विलसित । 


उसकी तलहटी मनोहर 
श्यासल ठूण वीरुध वालो; 
नंद छुख, गुहा गृह सुन्दर 
हुंद से भर रही निराली। 


वह मंजरियों का कासर 
कुछ अरुण पीत हरियाली, 
प्रतिपवष'. सुमन संकुल थे 
छिप गयी उन्हीं मे डाली | 


यात्री दल में रुक देखा 
सानस का दृश्य निराला; 
जग मृंग को अति सुखदायक 


कु 


छोटा सा जगव उजाला । 


| 
२१७ 


मरकत की वेदी पर ज्यों 
रखा हीरे का पानी; 
छोटा सा मुकुर प्रकृति का 
या सोयी राका रानी। 


दिनकर गिरि के पीछे अब 
हिसकर था चढ़ा "गगन मे; 
कैलास प्रदोष प्रभा मे 
स्थिर बैठा किसी लगन में | 


शी 


संध्या समीप आयी थी 
उस सर के, चवलल्‍्क्रल बसना; 
तारों से अलक गँंथी थी 
पहने कदब की रसना। 
खग कुल किलकार रहे थे 
कल हंस कर रहे कलरव, 
किन्नरियाँ . बनी प्रतिध्वनि 
लेती थी ताने अभिनव । 


मनु॒ बैठे ध्यान निरत थे 
उस निरमेल मानस तट मे; 
सुमनों की अंजलि भर कर 
अद्धा थी खड़ी निकट मे। 


कामायनी # 


कप 


। 


आनंद 


श्रद्धा ले सुमन बिखेरा 
शत शत सधुपों का गुअन; 
भर उठा सनोहर नभ से 
सनु॒ तन्सय बैठे उन्‍्सन । 


पहचानच लिया था सब ने 
फिर केसे अब वे रुकते; 
चह देव-हंद्ध द्युतिसय था 
फिर क्यो न प्रण॒ति मे झ्ुकते 


तब वृषभ सोमन-बाही भी 
अपनी घंटा ध्वनि करता; 
चढ़ चला. इड़ा के पीछे 
मानव भी था डग भरता | 


हाँ इड़ा आज भूली थीं 
पर ज्षस्मा न चाह रही थीं; 
वह दृश्य देखने को निज 
हग युगल सराह रही थी। 


चिर सिलित प्रकृति से पुलक्कित 
वह चेतन पुरुष पुरातन; 
निज शक्ति तरंगायित था 
आपंद - अंबु - निधि शोभन | 


भर रहा अंक श्रद्धा का 
मानव उसको 'अपना कर; 
था इड़ा शीश चरणों पर 
वह पुलक भरी, गदगद स्वर-- 


30004 


बोली--'में धन्य हुई हू 
जो यहाँ भूल कर आयी; 
ह देवि ! तुम्हारी ममता 


वस मुझे खीचती लायी । 


भंगवति, सममो में ! सचमुच 
कुछ भी न समझ थी मुमकों; 
सब को ही भुला रही थी 
अभ्यास यही था गुझकों। 


हम एक कुटुम्ब बना कर 
यात्रा करने है आये; 
सुन कर यह दिव्य तपोबन 
जिसमे सब अघ छुट जाये।” 


॥£ 


सनु ने कुछ कुछ मुसक्या कर 
केलास. ओर दिखलाया, 


वोले 'देखों कि यहाँ पर 


कोई भी नहीं पराया। 


कामायनी /:| 


गनद्‌ 


हम अन्य न ओर कुट्ठस्घी 
हम केवल एक हमी हैं; 
तुम सन्न भेरे अवयब हो 
जिसम कुछ नहीं कमी है। 


शापित न यहाँ है कोई 
तापित पापी न यहाँ है; 
जीवन बसुधा समतल है 
समरस है जो कि जहाँ है। 


चेतन  ससुद्र से जीवन 
लहरों सा बिखर पड़ा है; 
ऊुछ छाप व्यक्ति गत, अपना 
निरमित आकार खड़ा हे। 


इस ज्योत्स्ता के जलनिधि में 
बुद्वुद्य॒ सा रूप बनाये, 
नज्ञत्र दिखायी द्त 
अपनी आभा चमकाये | 


देस अभेद. सागर 
प्राणा का सृप्रिलक्रम 
सब से घुल मिल कर रस सय 
रहता यह भाव चरस है। 


स्प 
ह्ः 


है. 


बी जिः 
द्औ। 


अपने दुख सुख से पुलकित 
यह मृत विश्व सचराचर; 
चिति का विराट वपु मंगल 
यह सत्य सतत चिर सुंदर | 


सब की सेवा न पराइ 
वह अपनी सुख संखति है; 
अपना ही अणु अणु कण कण 
इयता ही तो विस्मृति है। 


बडे हर 


मे की मेरी चेतनता 
सबको हो रुपश किये सी; 
सव॒मभिन्न परिस्थितियों की 
है सादक घूँट पिये सी। 


जग ले ऊषा के इय में 
सो ले निशि की पलकों में; 
हाँ स्वप्न देख ले सुन्द्र 
उलमन वाली अलको में-- 


चेतन का साक्षी सानद 
हो निविकार  हँसता सा; 
सानस के मधुर मिल्नन मे 
गहरे गहरे घंसता सा। 


कामायनी * 


सब भेद भाव झुलबा कर 
दुख सुख को दृश्य बनाता; 
मानव कह रे! “यह में हूँ 
यह विश्व नीड़ बन जाता !” 


श्रद्धा के सधु अधरों की 
छोटी छोटी. रेखाएँ; 
रागारुशआ किरण कला सी 
विकसी चन स्मिति लेखाएँ । 


वह कासायती जगत को 
संगल कामना अकेलो: 
थी ज्योतिष्मती मप्रफुद्धित 
सानस तट की वन चेली। 


वह 4विश्व चेतना पुलकित 
थी पूर्ण काम की प्रतिमा; 
जैसे. गंभीर सहा-हद 
हों भरा विमल जल महिमा । 
जिस मुरली फे निस्वन से 
यह शुन्य रागमय होता; 
दह दामायनी. विहँसदी 
अंग जग धा मुखरित होता। 


जक अक, क्र बन 


हक 


«१ 


रा चर 


क्षण थर सम सवपर्बित्तित 
अणु अणु थ विश्व कमल के; 
पिगल पराग से मचले 
आनंद सुधा रस छलके। 


अति मघुर गंवबह बहता 
परिमल वेदों से सिचित; 
सुख स्पशें कमल केसर का 
कर आया रज से रंज्ञित | 


जैेस असंख्य मुकुला का 
सादन विकास कर आयखा, 
उनके अछूत अधघरो का 
कितना चंबन भर लाया। 


रुक रुके कर कुछ इदलाता 
जेसे छुछ हो वह भूला, 
नव कनक - कुसुम - रज धूसर 
मकरंद जलद सा एूला। 


जेस वनल्क्ष्मी न हे 
बिखराया हो केसर रज; 
या हेमकूट हिम जल मे 
भलकाता परलाइ निज । 


कामागना 7 


नंद 


[सति के सघुर मिलन कक 
उच्छूस बना कर तिज उंले) 
ल॒ पड़े गगन आंगन से 
कुछ गाते असिनव मंगल | 


बहरियोँ. नृत्य. तिरत थीं 
विखरी सुगंध को लहर 
फिर. वेणु रंध्र से उठ कर 
सछुता कहाँ अब ठहरे। 


गंजते सधुर चुउुर से 
सदसाते होकर संधुकर; 
वाणी की वीणा ध्वनि सी 
भर उठी शुन्य में मिल कर । 


न्‍्सद साधव सलयानिल 
डे सच गिरते पड़ते; 
परिमल से चली नहा कर 
काकली, सुमन थे भड़ते । 


»९|/॥ <्ष 


सिकुड़्न कौरोय वसन को 
धी विश्व सुन्दरी तन पर; 
या सादत मदुतमस कंपन 
छायी संपूर्ण सुजन पर। 


र२६ 





| आ 


छुझ् सहचर दुख विदपक 
कर अभिनय; 
सब का विम्मति के पट मे 


छिप बैठा था अब निरभय | 


डाल डाल मे मधुमय 
| मुकुल वन मालर से: 
एस भार प्रफुद्ल सुमन सब्र 
वीरे घीरें से वरसे। 


हिम खंड रश्सि यंडित हा 
मणि दीप प्रकाश दिखाता; 
जिनसे' समीर टकरा कर 


अति मधुर मृदंग वजाता | 


संगीत सनोहर उठता 
मुरली बजती जीवन को, 
संकेत कामना वन कर 
वबतलाती दिशा मिलन की। 


7 बनी अप्सरियाँ 
अंतरिक्ष में नचती थी; 
परिमल का कन कन लेकर 


सितस्च उान्ज्ञा उस्सी शा। 


कामायनी 


| 
;7 
। 


मांसल सी आज हुई थी 
हिसवती . प्रकृति पाषाणी; 
उस लास रास से विह्नल 
थी हँसती सी कल्याणी। 


वह चन्द्र किरी4 रजत नग 
स्प्न्दित सा पुरुष पुरातन, 
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२७ चित्राधार 


मिलने का पता-- 
मेनेजर भारती-भख्डार, 


* लीडर प्रेस, इलाहवा 
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